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कर्णा बाशा: शिरो द्यौर्मुखमापि है 
अन्तस्थ यस्य विश्व॑ सुस्तरखगर्गर्रमि/निवक्वैल्यैर, 
श्रित्र॑ रंसम्यते तं त्रिु॒ुवनत्रपुषं विष्णुसीशं चर्मो।में ॥#/ी 


इतिहास प्राचीनों के अनुभव का खजाना हू व्यक्ति का,सलमाज का और 
देशका चरित्र संगठन करने के लिये इतिहास ही एक पथ दशक ह | छाखों, 
करोड़ों का अटूट खजाना नष्ट भ्रष्ट होकर राजा से रंक होसकताहे किन्तु 
अनुभव की घरोहर यदि लिपिबद्ध करढीजाय तो वह अटछ, अविचछ और 
बद्धंसान सम्पत्ति हैं। बस इसी उद्देश्यसे इतिहास त्रंथों की स्वृष्टि हुई ह । से 
इसमें कहांतक कृतार्थ हुआ हूं-सों कह नहीं सकता परंतु जब मे सुलेखक 
नहीं, विद्वान नहीं भ्हैर वुद्धिमान्‌ नें और इसी तरह इतिहास छेखन की 
स्तामग्री भी पूणतया उपलब्ध नहीं तब कहना चाहिये कि सेरा यह का 
अपूर्ण होगा-अनुचित साहस कहलावैगा । हाँ ! एक वात अवच्य हू । यदि 
में इस उद्योगमें सफल न होसके तो न- सही किन्‍्त मुझे भरोसा हू कि 
बाद कोई सहाशय बूंदी के इतिहास लिखने का यदि उद्योग करेगे तो 
इस पोथी से वहुत सामग्री मिलजायगी । यदि मुझे. इतनी .भी सफलता 
प्राप्त होजायगी तो में अपने को ऋृतार्थ समझूंगा । 






? 24४ 


जब यह “डस्मेद्सिह चरित्र?” पाठकों के सामने हू तब इस पोथी- में 
क्याहै-सो दिंखलाने की आवश्यकता नहीं और भूमिका में पुस्तक का आशंय 
लिंखदेने की प्रायः चाल भी नहीं है । हाँ ! इस जगह इतता अवश्य लिखदेना 
चाहिये कि इसमें विक्रमीय संवत्‌ १७५२ से १८७८ तक के १२६ वर्षों का 
इतिहास है | उस,समय . मुसलमानी बादशाहत॑ का संवंनाश होकर क्यों“ 
कर देशमर में अराजकता फैल गई थी,क्यों कर “जिसकी छाठी उसकी मेंस” 
की कहावत चरितार्थ होती थी और क्योंकर भारतवर्ष के उस प्रारव्घ परि- 
वतन के जसाने में राजपूताने के क्षत्रिय नरेशों ने आपुस के ठेष से, दुव्यंसनों से - 
और इसी प्रकार के अनेक कारणों से आपुस में छढकर, अपने भाइयों का 
साश करके देश के नाश करने का उद्योग किया । परमेश्वर की कृपा से उस 


(६) 


जाने की आशा होसकती थी । परंतु इस संसार नाटक के सूत्रधार को यह 
ब् | थी | वह जानता था कि हिन्द इस कार्य के अयोग्य हैं । वस 
सलिये उसने देश के दर्भाग्यछूपी प्रठयपयीधरों का विनाश करके सचमुच 
ही सौसार्य दिवाकर का उदय किया | यदि उप्तका अनुग्रह न होता तो *| 
साल्स मारतवर्प की आज दिन क्या दुदृंशा होती । किन्तु उसे अनेक शत्ता* 
विदयों के असह्य संकट के अनंतर इस देश को फिर सुख के दिन दिखलाना 
था इसलिये इस धर्म भूमि का शासन. एक ऐसी जाति को दिया गया जो 
संसार भें अपने सन्‍्याय के लिये विख्यात है । जो छोंग उस समय के झते- 
हास पर दृष्टि दिये विना भारतवप के ब्रिटिश साम्राज्य पर दोष लगाते हैँ वे 
इस पुस्तक को पढ़कर न्याय दृष्टि से उस जमाने की वर्तमान समय से तुढ- 
ना करे तब उन्हें स्रढ्ली रह जाप उजायथरगा कि उच्ध युगः जाए आपका 
, #नज्स्न्‍्स' नम शासन हमारे छिये कितना सुखकर है ! सर्वर्शाक्तामान्‌ करुणः 
वरुणाल्य इस शासन को इस देश में चिरस्थायी करे और इससे राजा प्रजा- 
का कल्याण हो | भगवान्‌ करे श्रीसान्‌ सम्राट पंचम जाजंका कल्याण हो 
ओर उनके उुराज्यमें राजा प्रजा सुखी रहें । 

“उस्सेद्सिह चरित्र” यद्यपि बूंदी राज्य के उद्धारक, हाडाक्षत्रियों के कुछ- 
कमल दिवाकर महाराब राजा उस्सेद्सिहजी का चरित्र है किन्त केवल 
इसीसे मालठ्म होजायगा कि मेरी इस बउक्ति में कहांतक सत्यता है । इनके 
पिता महाराव राजा वुधसिंहजी के बढ विक्रम से जव इस राज्य की वृद्धि हुई 
तो असाधारण और उनके हाथ से यदि राज्य निकल गया तो यहां तक कि 
एक जगह वेठकर दुःख के दिन विताने के लिये गांठकी एक झोंपडी भी न 
रही । उसी खोये हुए राज्य को घोर कष्ट उठाकर, वर्षों के अविश्रान्त पारैश्रम॒ 
से; समरभूमि सें तलवार के हाथ दिखाने से, वीन चार युद्धों के अनन्तर 
इन्होंने प्राप्त किया । राज्य पाकर इन्हों ने उसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित 
कर इसके भीतरी कांढों को निकाला । राज्य निष्कटंक होजाने के बाद 
पहले पुत्र को और उनका देहान्त होजाने पर पोन्रको राज्य देकर आप अछूग 
हो गये । अछग होकर भारत वर्ष के समस्त तीथां की अनेक बार यात्रा की | 


(७) 


इस समय भी बूंदी की रक्षा का अटछ द्वत इनके हृदय में वनारहा और इसका 
इन्होंने आजीवन निर्वाह किया | अवकाश पाकर इन्होंने इस नव प्राप्त रा- 
'ब्य को ऐसे सांचे में ढाल दिया जो अवतक प्रत्येक कार्य में देखाजाताहै- 
जिसका पालन किया जाताहे | और इनके पूर्वजों के बनाये कितने ही विशाल 
भवनों के सिवाय बूंदी राज्य में जो कुछ आजतक दिखाई देता है केबल 
इन्‍्हींकी बदौलत । बस ऐसे ही राजार्ष का इस पोधथी में चरित्र-प्रात:स्मर» 
गीय चरित्र है। इनके सद्ुणों के कारण यही श्री जी साहव कहलाते हैं। 
इसमें केवल महाराक राव राजा श्रीडस्मेद्सिहजी का ही चरित्र हो- 
पो नहीं । यह चारखंडों में विभक्त है । प्रथम खंड में चौहान क्षत्रियों की हाडा 
शाखा के-बूंदी राज्य के संक्षिप्त इतिहास का दिग्दर्शन, दूसरे में चरित्र नायक 
करे पिता महाराव राजा श्रीवुधसिंहजी का संक्षेप से जीवनचरित्र, तीसरे 
में उम्मेद्सिहजी की राज्य प्राप्ति से लेकर इनके वानगप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने 
तक का हाल और चौथे मे उनके राज्य त्याग करने के अन॑तर उनका शेष- 
जीवन बृत्त और साथ ही महाराव राजा श्रीअजितर्सिहजी तथा महारातर 
राजा श्रीविष्णुसिहजी का चरित्र । केवल इतना ही. क्यों-इसर्मे 
उस समय की और २ अनेक सामयिक घटनाओं का भी उल्लेख किया 
गयाहै । इस ग्रंथ के लिखते समय मेरा बिचार यह था कि इससें 
(महाराब राजा श्रीउम्मेद््सिहजी का चरित्र विस्तार से और आरंभ 
से लेकर महाराव राजा विष्णुसिंहजी तक का हाल संक्षेप सेलिखाजाय । ऐसा 
करने के अनंतर महाराव राजा रार्मीवहजी साहब बहादुर जी, सी, एस. 
आई, सी, आई. ई. का चौरत्र लिखकर बूंदी का इतिहास समाप्त कियाजाय | 
(इस उद्देश्य से यह पोथी लिखी गई और राजाषि रामसिंहजी का चरित्र लेखन 
अर्भातक होनहार की गोद में है । किन्तु अब सेरा विचार बदरूगया | इस 
' पुस्तक के प्रथमखंड में इस राज्य का संक्षिप्त इतिहास लछिखकर मेरा संतोष नहीं 
इुआ । इस कारण मैंने राव राजा रत्नसिहजी, राव राजा शन्नुशल्यजी, राव 
' एजा भावसिंहजी और राव राजा अनिरुद्ध सिंहजी का विस्तारसे चरित्र लि- 
ख़कर “पराक्रमी हाडाराव? के नाम से पोथी तेयार की है । और संकल्प यह्‌ 
हैं कि ठेठ से अबतक का इतिहास ही तैयार करलियाजाय | इस कामना में 
सफलता होगी वा नहीं-सो भगवान जाने किन्तु “ पराक्रमी हाडाराव ? के 
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प्रदाशित होने से इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर पढने से राव राजा रत्नसिंहजी 
पे क्र सहा राव राजा विष्णुर्सिहजी तक का पूरा हाल मिलजायगा । 

प्रथम खंड को संल्षिप्तू-परम संक्षिप्त करने से उसमें कितनी ही च्रटियां रहगई। 
यो समाव्येचकों की दृष्टि से व सालूम इस पोथीमें कितनी त्रुटियां रहीं होगी 
सो राम जायें परंतु प्र॒ष्ठ १३ में राव सूर्यमहजी का तीरसे शेर सारना चित्तो- - 
डमें लिखागयाहे किन्तु उन्होंने मारा अपनी ससुराल में था । प्र॒ष्ठ २० में राव 


राजा रवत्तीधह सारा जाना छिखागयाह किन्तु यह मारे नहीं गये सत्यु 
ले परछोक वासी हुए थ। प्र॒द्ठ २२ से रात राजा शत्रुशल्यजी का तलवार से 
द्टैे 


काम आना लिखागया है किन्तु यह तलवार से नहीं गोली छगने से बीर. गति 
को प्राप्त हुए थे [ पृष्ठ ५७ सें वृढछ॒द्यरी पर जयपुर की नानक पंथी सेना की 


£ /्‌ 


[ईं छिल्ल दीगई किन्तु जयपुर में सेना दादू पंथियों की है। पृष्ठ २०५ 
ख्ृ 


शा? 
प्र /> 


शी 
७॥| 


श्री जी साहब के पौत्र रामसिंहजी लिखेगये हैं किन्तु उनके यह परपोते थे ! 
ओर प्र॒छ्ठ १०१ से विष्णुसिंहजी का शिरपर मारा फेरना छपगया किन्तु सारा 
नहीं यह भाछा फेश करते थे । इसतरह की त्रुटियोंके सिवाय मेरे ही दाष्टि 
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से एक वडी सारी गलती छप॒गई । वह यह कि प्रृष्ठ 9८ से प्रछ्ठ ९७तक 

३५ पृष्ठोंमें संवबत्‌ू १८०१ से संबत्‌ १८०७ तक की घटनाओं का उद्धेख है 

परंतु वहां सूछ से १८०० के बइले १९०० मुद्रित होगया । इनके अतिरिक्त 

छापे की मूछ से भैसरोड़ गढका मैसरोड़गढ,उपकारकी जगह उपारक, मंथराके 
बदले संथर, होकर का होलका-इत्यादि छपगया सो जुदा । 


इस पुस्तक में कई जगह उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर के उस - 
समय के नरेशोंपर, इन्द्रगठके महाराजा देवसिंहजीपर, राजनीति निपुण 
जालिस सिंहजी पर और ऐसे ही औरों पर कटाक्ष करना पडा है परंतु यह 
कटाक्ष वास्तव में कटाक्ष नहीं । न्याय दृष्टि से किया गयाहे | इसका कारण 
मैं ऊपर लिखचुकाहूं। में फिर भी मानताहूं कि यदि उस समय के नरेश आप- 
समें छडमरने की जगह, अपने भाइयों का,नातेदारों का और जाति भाइयों का 
विलाश करने के बदले सिछकर चलते तो भारतवर्ष की ऐसी दुर्देशा न होती । 
परंतु उच्त छोगों ने अपनी राजनीति का-अपनी शौक्ति का उपयोग ड्स व्यक्ति 
घर किया जिसका राज्य छूटगया था, घर वार छूट गया था और जिसे विपत्ति 
सागरमें पडकर जंगछ में झडबेरकी फलों पर कालक्षेप करना पडा था। टाड 
झाहव से बढ़कर इसकी गवाही क्या हो ? नहीं तो मेरी उन नरेशों पर परम 
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पूज्य बुद्धि है । मैंने उनकी प्रशंसा के समय प्रशंसा और निन्‍्दा के समय निन्‍्दा 
की है । इसपर भी यदि किसी को अप्रिय मालूम हो तो मे उनसे क्षमा 
मागताह । परसेश्वरकी ऋपासे त्रिटिश राज्यकी छत्र छाया में सब रजवाडों 
का परस्पर का वेसनस्थ जाकर ख्रेह की वृद्धि होरही है । 

अवश्य ही उन छोगों का यह कार्य देश दृष्टि क विचार से ओर नातेदारी के 
ख्याछ से अनचित था और इसी कारण समय पडने पर उनके लिये-डनकी 
शक्ति के दुरुपयोग को देखकर कुछ लिखना पडा किन्तु “संतुष्टाश्व महीपते:? 
के सिद्धान्त ख्न उनका कार्य अनुचित भी नहीं कहा जासकता । इसी लक्ष्य से 
जज टाड साहब ने इन्द्रगढवालों का बंध करनेपर अथवा सहाराना अडर्साजी के 
सारे जाने पर महाराव राजा उस्मेंदर्सिहनी की और अलुक्रम से अजि- 
तू्सिहजी की निन्‍्दा की है तब ऐसे अवसर पर भारतवर्ष में अंगरेजी साम्राज्य 
के संस्थापक छाड क्ाइव ओर वेरन हेस्टगूस के वर्ताव की याद्‌ दिछानी पडी 
है और वह भी इसलिये पडी है कि दुनिया भर के इतिहास में शायद ऐसा 
कोई भी राज्य का संस्थापक नहीं निकछ सकता जिसके चरित्र में इस प्रकार 
का धब्बा न हो किन्तु जिनका छक्ष्य राज्य संस्थापन है उन्हें समय आप- 
डेते पर ऐसे कार्य करने पडते हैं | इतना छिखने से पाठक यह न समझ 
हैं कि में इन बातों का अनुमोदक हू । जो कार्य भछा सो अा और वुरा 
सो बुरा ही है । 

इस पुस्तक की रचना बूंदी के सुप्रसिद्ध इतिहास “बंश भास्कर” के 
रचयिता कवि शिरोमणि सूर्यमह्॒जी के उक्त भंथ के आधारपर, सव शास्त्र 
नेष्णात, राजकार्य धुरंधर, बूंदी के भूतपूव अम्ात्य पंडित गंगासहायजी के 
बनाये “बंशप्रकाश” को आगे रखकर राजपूताने के जगत्‌ प्रसिद्ध इतिहास 
लेखक महामान्य टाड साहब कृत “एनल्स ऐंड ऐंटीकिटीजू आफू राज- 
स्थान!” का मिछान करके की गई है | इसमें समय ४२ पर सथुरानिवासी 
बावू हरिचरणसिंह चौहान कृत “बूंदी राजचरितावली” का भी आश्रयलिया 
गया है और कहीं २ जनश्रुति का सी आधार है | इन सबही के लिये मेरा 
हादिक धत्यवाद है । 

विभक्ति प्रत्यय को से सब नाम के शामिल और संज्ञा से अछगण लिखना 
पसंद करताहूं । इस पुस्तक ८ भी जहां तक वन सका इस तरह का उपयोग 
किया गया है । 
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यह पोथी संबत्‌ १९६३ में तेयार हुई थी और प्रकाशित होने का सोसा- 
ग्य इसे अब प्राप्त हुआ है । इतना विरूंव होने का कुछ भी कारण हो उसे 
यहां छिखने की आवश्यकता नहीं । हां ! “श्रीवेड्टूटेश्वर? यंत्राठ्॒य के खामी 
सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी को भी मैं धन्यवाद देताहूं जिन्हों ने मुझ जसे 
अकिंचन की पोधियां प्रकाशित करने का अनुग्रह किया है। मेरी पूर्व 
प्रकाशित और पुस्तकों की तरह इसे छापने, प्रकाशित करने और दुबारा 
छापने का अधिकार भी उन्हीं को है । 


इतिहास अथवा जीवनचरित्र लिखने म॑ यह मेरा तीसरा उद्योग है| 
इस से पहले श्रीमती महारानी विक्टोरिया का चरित्र और काबुल के अमीर 
अवदुरहमानखां का चरित्र-यों दो पुस्तकें प्रकाशित होचुकी हैं. ।. इसके 
अतिरिक्त दो पुस्तकें अभी अमुद्वित हैं सो समय पडने पर छपें ही गी । अब 
रहा आगे लिखने का कार्य सो उसका आधार पाठकों के-समाल्रोचकों के 
अनुमह पर है । यदि समय मिला, यदि सामग्री मिली और साथ हीं यदि 
उत्साह बढाया गया तो शरीर आरोग्य रहनेपर फिर भी उद्योग करवा मलु« 
प्य का कर्तव्य दे । परमेश्वर ऐसी ही कृपा करे । 

इस भूमिका को समाप्त करने पूव उन हिन्दी रसिकों को भी में धन्यवाद 
देता है जो “अंगीकृत सुकृतिन: पारिपालयन्ति” के अनुसार मेरी पुस्तकों 
का आदर करते हैं और जिन सम्राछोचकों की नीर &हीर को अछूग कर 
देनेवाली बुद्धि है वे भी धन्यवाद के भागी हैं। 


बूंदी राजपूतावा ] हिन्दीका एक लघु सेवक- 
माव कृण ७. ० लज्जाराम शर्म्मा. 
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महता लज़ाराम शर्मा रचित पुस्तकें । 

| पा “कक ए“क्‍“फए 

(१) श्रीमती महारानी विक्टोरिया का चरित्र १] 
(२) काबुल के अमीर अबदुरहमानखां का चरित्र ॥] 
(३ ) उम्म्ेद सिंह चरित्र 


(४ ) बीरबल विनोद .. १) 
. (७५) धूतेरसिकलाल . ॥) 
(६ ) स्वतंत्र रमा ओर परतंत्र लक्ष्मी ।__) 
(७) हिन्दू गृहस्थ ॥<] 
(८) आदशे दम्पती ॥<-) 
(९) सुशीला विधवा ॥< ) 
( १० ) बिगड़ेका सुधार ।_] 


(११) विपत्ति की कतोटी. ( छपरही है ) 

(१२) पराक्रमी हाडाराव (तैयार है ) 

(१३ ) विचित्र ख््रीचरित्र () 

(१४ ) भारतकी कारीगरी ।) 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेकटेखर ” स्टीम प्रेस-बम्बई- 
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श्रीहारे! । 
 उश्येदर्सिहजरित्र को 


विषयानुक्रमणिका |. 


चल 

खंड अध्याय घिघय 
१ १ दंशपरिचय । 
!” १ चौहानों और हाडाओं की उत्पत्ति | 
7 ? आम्नक्ुछु के चारो शल्लात्रया का उत्पात्त 95 दा 
7 ? अजमेर का किला बनानेवाके अजयपाछजी .  ..« रेल; 
7 7 जञाहर पीर गोगाओी बाप हे *० 
2 » अचलेश्वर के आगे अपना मस्तक काटकर चढानवारर 

मणेशजी कर हक न क ग हर 
2 9 शाकंभरी का सांग्भर में मंदिर वनानेवाले महानंद्जी ... 
27 79 चितोंड का किला वनानेवाले चित्रांगजी मन शक 
77? बीसल सागर ताछाव अजमेर में बनानेवाले वीसलद्वजी 
72 ? आना सागर ताढाब अजमेर में बनानेबाले आनाजी 
7. 2 भारतवष के अंतिम्त हिन्द सम्राट प्रथ्वीराजजी 
2 ?» शरणागत वत्सल हम्मीरजी ख सका श्र 
7 ? हाडा वंश के मूल पुरुष आस्थिपाछजी ... . ««« न प 
2? ? प्रथ्बीराजजी के शूर सामन्त हस्मीरजी और गम्भीरजी ... 
72 9 सांडछगढ़ वसानेवाले मंडनजी ३5 श 
7 9 बूंदी राज्य स्थापन करनेवाले देवसिंहजी 92... ५ 
१ २ बूंदी राज्य का संस्थापन । ु 
27 ? देवसिंहजी ने वादशाह को घोड़ा न दिया ता हम 


? बाँदू के नले में बूंदी ३०० घरों की वस्ती थी. ... 
? देवसिंहजी ने मीनों से दूँदी छीन छी ... ; 
? कोटा बसा... शा जा 


ज 


४7 


थे कु 


२) उम्मेदलिहच्रित्र की- 


!: बूंदी के चार राजाओं का चानप्रस्थ आश्रम 
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य्य विषय 


छब्छ हम] 


गणगारि छीन लेगया.. .,.. 
गणगार आर रानी को शेरगढ के राजा से हामाजी छीनलछाये 
जब संग्राम में कोई मारनेवा्ा न सिला तब हालूजी ने शिर 


काट कर भद्रकाढा का चढादया ,... - .,.. 
खरसुरने दासाद रानाजी को सारा .... बे 2 


रानाजी मभिद्टा की वृंद्ती को भी न जीत सके ; 
अकाल स्‌ अन्न सम्रह कर प्रजा के प्राण बचानेवाले भांडाजी 
समरकद ( ध्यामजी ) 


नारायण दासजा ने ससरंकद का शिर काट लिया, , . न 
रारायणदासजी को वहादरी 4 न्ट 
मंत्राड की सहायता से नारायणदासजी ने सांडू के वादशाह का 
इका सारा 2 0३ हक दे रच 
अफास न सिलने से सांप की जोडी ... पु शक 


वरादशाह वावर को जीतकर तारायणदासजीने दीवानपद्वी पाईं 
अपना घात करनेवाले रान्नाजी को सात आदमियों सहित 
सारकर सूयसंद्दजी सारे गये हो पा मम 
साता के स्तनों से दूध की धारा. .... 0. उडो) 


९३८५ ५ न ये 
ने वूदा राज्य का उन्नति । 


रह । 


? मरतानजी र अत्याचार 


7 सुरजनजा को स 


काटा आर रणथ्थंभोर से सरजनजा का आधवकार 8००४, 


ब्क 
न] 


तक 
चढ़ 


हा] 
रड 
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जलेबदार के वेश सें बादशाह अकबर .. 258 
आह से सात वा दश हातें लिखवाकर और सात परणते 

लेकर सुरजवजी ने रणथंभोर दिया हे 

गाडवान का विजय कर सुरजनजी ने काशीसमेत वावत्त 


परगने पाये. ... 208 5 आम 0०8 
सुरजनजी को काशीबास ... र जे रे 


2) राजमन्दिर आदि बनाये गये हरी कि धरे 


१४ 
१५ 


९६ 


४7 


विषयाजुकमणिका । (३) 


खंड अध्याय विषदय परष्ठ 

£ ४ दृदा छक्कडखा ... 398 

27 ? सरतके बादशाह को सारकर अहमदनगर को बेगम का जाोतच- 
पर भोजजी ने बादशाह से चार शर्तें छिखवाई 

92 9» सूरत के बादशाह की पगडी का हीरा भोजजी ने अकबर को 
नदिया |... ४38 

7 #» बादशाह की बगम मरनेपर भोजजी ने सोंछें न मुंडबाई ... १९ 

7 ? बुरहानपुर विजयी रत्नजी का आधेकार 


7 ? कोटेस साधवसिहजी ग्न्न 
9? #» बादशाही डेरों को गोबध न करने का रत्नजी ने वाद्शाह 

- जहागार स प्रण करवाया ..« कक ५००० २५४० 
7 7 हरेसिंहजी ने शाहजादे खुरंप से चिलमें सरवाई...... .... २० 
2. ? छुंबर गोपीनाथजी की झृत्यु... है हक »« २१ 
१ ४ पराक्रम की परिसीमा । 


7? ? राबराजा शबुशल्य जी को गद्दी। ... से जप 
7 ? बादशाह शाहजहांके लिये अनेक युद्ध जीतकर शन्रुशल्य्जी ने 
दिल्ली का राज्य बढाया ... बे का ही 


9 ? झाहजादा दारा के छिये छड़कर धोलूपुर में बडी बहादुरी के 

साथ शत्रुशल्यजी मारेगये ... . .. न हक: करे 
7. ? झन्ुशल्यजी न वावन युद्धां में त्रिजय पाया 2 
?? 7? शबराजा भावसिंहजी को गद्दी 
7 ?आऑरंगाबाइ की सूबेदारी ... ४22 **५ पन्ने 
7? 7? हिन्दूधर्म की रक्षा के छिये औरंगजेब से न डरे... . २४ 
7 ? जादरों को रक्षा * ह 
7 ? भगवान के विसानों को वादशाह की सेनासे सावसिहजी ने वचाया 
7 7? भाबासहंजी की वहनका बादशाहकी सेलासे युद्ध. . . १7 
77 ? अंनिरुद्धसिहजी को गद्दी .., सर 20. 5, 
2 7? दक्षिण के युद्ध मे विजय... 3 बा ०. २५ 
?” ? बादशाह की बेगम को छुडाया आम 29. 


7 ? काबुछसें विजयकर वहां ही अनिरुद्धसिहजी का देहान्त ... 


क जे [455 मर 
(४) दग्मेदसिहचारित्र की- 
खड एष्दाए विषय 


? बुध्सिहजी का जन्म,विवाह. , श रे 
पर्सिहजी ग्यारहवर्ष की उम्र में काबुछ गये ... 5 

7? आमेरनेरेश ने इन की वीरता देख अपनी कन्या विवाह दी 

वादशाहो दबार में इन्हों ने एक मुगछ सार डाछा की 

? ओरंगजेब का अंतिम पश्चात्ताप. ... 5 ल 

2 जाजव के संदान में बुधसिहजी का पराक्रम... 

? कोटे से शत्रता का बीजारोपण ३23 ९५६ 

7 सहारावराजा की पद्‌वी आर चौवन परगने मिले 

7? कोटा और दतिया के राजा तथा शाहजादा सारेगये 

६ पपताका पतन | 

7 बुधासहजी वाममार्गी होगये 

? भाई जोधासदजी गणगौरि सम्रेत ताछाव में डब्ाय्रे 


च्ज 
हक 

१ 
के 


” बादशाह ने वूँद्दी कोदानरेश को देदी ... . ...  ... 
? नधासिहजी को फिर बूदा सिद्गई३ जा 
? दुवासहजीने बादशाह के प्राण बचाये हे 
” काटे के महारावजी का दूँदी सें अधिकार 2 
? बुधसिंहजी ने फिर बूँदी छेली का ५०९ 


डरे 
77 
शरद 


2) 


रे भामर से शत्रुता न्यूछाइन आमर नरेश से बुधसिंहजी की शत्रता के कारण” 


7 बुधासहजी के साढ़े आमेर नरेश जयसिंहजी का बूँदी 
लेने का छोभ | ओ 

? बुधासहजी का रानी कछवाहीजी से विरोध. ... 

? पांचों छास थे बुधर्सिहजी से आमर की सेना का संग्राम 
यूदी को गद्दी आमेर के जयसिंहजी ने दुछ्ेलसिंहजी को देदी 

? चुर्धासहजी को हारकर बगू जाना पडा 

४ बूंदी छंट गईं 

7 छू: बरष बादशाह ..... 33 
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कविषयालुकभणिका ) (५) 


अध्याय ; विषय 

४ देश सें अराजकता फैली हुई थी ..« 

9 बुधसिहजी का स्वर्गवास ... 

? उस्मेदू्सिहजी का जन्स  ... तल दे न 
बंदी का उद्धार 

१ जन्म से तेरह वर्ष 

? बालबय के कष्ट रे का कह! 

? अकबर की वाल्यावस्था की घटनाओं से सेल ... 

? साताका खेह, राज्यासिषेक 

» उस्सेदर्सिहजी को मंत्रदीक्षा देने का वल्ठम संप्रदायवाल्यों ने डर 
से निषेध कर दिया। 

7 शमानुज संप्रदाय का ६४३5 

2 उस्सेद्र्सिहजी की शिक्षा दीक्षा ओर सगवद्धक्ति 

7 उन्तका आचरण आर स्वभाव ् ५५ रे 

? थ्राई भाई सें कलूह, वेगूं से निकाले गये सर 

२ कार्य का आरंभ-पहली जीत । 

7 पहला विवाह ... ; की न 

? उन्‍हें सारने के छिये दुलेलसिंहजी ने हाथी भेजा 

? जयपुर नरेश जयसिंहजी का देहान्त रा हर 


» स्मेंद सिंहजी ने पाटन और गैंडोली पर अपना अधिकार कर छिया 


? कोटा नरेश दुर्जनशल्यजी ने उस्मेदर्सिहजी की सहायता की 
! युद्ध क्षेत्र में पहली वार उस्सेदर्सिहजी, बूंदी विजय 

” कोटेवालों का छोम कर कर 
2 डस्सेद्सिह्जी ने बूंदी छोड दी और जोघपुर गये 0 


३ पाता का देहान्त । 


? कोटे पूर जयपुर की चढाई, कोटा लूटा कक शा 
? जाता का वियोग ४ ४४५ कक 
? दूसरा विवाह । 555 233 


[4] 


? विप्ाता कछवाहीजी से सेठ न लक न त 


घ्र्छ 


३७ 
इ्८ 


१2 


०५१ 


7) 


अलन ० नर 055/5 
५) उब्दंदासहलचररत्र की- 
न 4 
टाध्दद जदय 
४ लैनी पे उभर ८ नर 
4 दूदा। ले उम्पदासहजा 
6७ 7 782 400४६ 5 
7 जीना जाति का उस संदासहजा पर प्रस 
जे स्पा कर अंक कह 
7 उठ ठहारी का संग्राप्त कह न कर 
११ वी 0.2 के 5 5 र्ज ही 9. 20८३ रे ( से 
चडा क सदान मे उस्सेदासहजा ने वूृदाका संचाद वजय पाया 
99 फ्रीफ सोना द्विनि न उपि+> विज न्नी- ४८ 
चूद्ास सालह दुन उन्मंदासहजां का राज्य 
कार ््ि 8 ७ 8 ० हक से ये 2 
7 दुलेल [सहजी ने उम्मेद हजा कू डर स जयपुर नरंश का 
व्‌ है 5 4 कि ग्स् >> ७ 
दा कालय फकारगखसता लिख दी , डा 
दि ्ट > दर गन 2२०४६ 
५ लामदृपण सम्रोत, बूंदी छूटगई । 
नरेण की बूंः 4 
7 जयपुर नरंणथ को बंदी पर ढठाइ ५ ४४2 % 
१5 घी ८ और 


? अमर पुरे के संग्रास भें उम्मेदर्सिहजी की बहादुरी 

उनके घोड़े की टांग टूठ गई ४ है रे 

? उम्ररावो ते रणसूमि से चले जाने के छिय उम्मेद्र्सिहजी को 
पथ बिल्लादिया 


7 जयपुर के लिये यह छडाइ बडी भारी पडी े 
7 जयपुर ने कोटे को मिलाया 
४ दो सो रुपया देनिक्त छकर कोटे सं दि 

प्र 


” तीसरा विवाह हर 
? भोग विछास में रत न हुए ... ल्‍ड 


मल या 


” क्ोटेबालों न उम्मेदर्सिहजी को छडने से रोका ... रा 
9 टाड साहब कहते ह& कि कोटे की सहावता से उम्मेद्सिहजी ने 
यूंदी ली तो सद्दी परंतु जयपुरवालों ने फिर बूंदी छीन ली ,., 


कि 


हट 
हक 


विषयालुऋमतणिका । (७ 


खंड अध्याय घिच्य्‌ 
६ चारण को उस्मेदर्सिहजी ने बहुत धनादिया ३ 
हर 2 [9 कप ले ब्टै्‌ छा 
7 खच की तंगी से उस्प्र्दासहजी ने हाथी बेचा ओर गेडोडो 


77 


92 


2 दृल्ेडसिंहजी का देहाह््त ... 


छूट कर खंडार में निवास ... किक ४5 जज 
७ बूंदी का उद्धार । 
7? शजसहरछ से जयपुर से -युद्ध 
? बूदी के राज पीरवार का काटवाढदा व अपनी शरण स रक्खा 
77 जयपुर नरेश इश्वशासहजी का गेशव शा 
7 कामदार की लड़की पर ईश्वरीसिहजी आसक्त होगये 
? होछकर से उस्मेद सिंहजी मिले का 3338 
? होलकर ने उस्मेद्‌ सिंहजी को बूंदी देदेने का जयपुर पर जोर डाछा 
? होछकर ने जयपुर पर चढाई की सा शक 
7 जयपुर हाछकर का सयावक संग्राम .,. ०३४ २५9० 
7 जयपुर हार गया «कं नि ड 543 
? जयवुरवाल्य को उस्मेदी्सिहजी के तांई छाचारी से बूंदी 
दूची पडी, जयपुर से बूंदी का झगड़ा मिदगया ... 
7 ठाड साहब के सतसे साता कछवाहीजी ने होछूकर के श्खी 
बांधकर जयपुर पर चढाया री शक 
? टाड साहब के सेंत का बूंदी के इत्तिहास से मिछान और उस 
पर इस चरित्र छेखक की राय 2 
7 सदा के लिये उन्मेदासहजी दे दूंदी आप्त की 
7 उस्मेदसिहजी का इढंदी में राज्यामिषेक | 
रु है 


से 


८ इश्वर्रसिंहजी ले गेडोछी के परगनके छिये ढाछच किया 
न ठहः ४ 


च्ब 


हर्जी को होलकर ने राज तिछक किया 

7 सहसानों को पहरावनी &... ४३ "के 
? जयश्राश्वष्ण के बदले “जयओऔरंगनाथजी की?! 

7? भूभवारका को खोजकर उत्त की शूरमि छोटा दी 
? शत्रुओं की दीहुई स्म्रि भी बहाल रक्खी 


59७69 ०७ हब 


यष्ठ 
७० 
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8. वां # ० 
(८) उम्मेदासिह चरित्र की- 
खंड अध्यक्ष विषय 


छ 


हर 


प्र 


जा 


दा छा का ब्रषच 

जोधपुर नरेश का अपने भाई से कछूह, उस्मेदर्सिहजी सहाय 
ता के लिये गये ... 23३ 20% मम 
मारवाड की सेना में घसकर अकेछे उस्मेदर्सिहजी ने अपने 


शरणागत के घातक को सारा... हक... 
उस्सेद सिंहजी ने बूंदी के कांटे निकाल राजभक्तों को प्रसन्न किया 


काटेवालों न दुेलसिंहजी के वेटे कृष्णीसह जी को वेहकाया 
कोटेवालों ने रानाजी को ओर पेशवा के मैंत्री को वंहकाया 
बूंदी में श्वावणी तीज का नया उत्सव आरंस हुआ 
उस्मेंदु्सिहजी की दुक्षिणयात्रा, होछकर से मिले ३३8 
वृदी के कामदार का प्रजापर अत्याचार 5 जम 
मेद सिंहजी की आज्ञा से भजनेरी के जागारिदार ने आकर 
दार कैद कर लिया, कोटेवालों ने कामदार को सहायता दी 
सतारा के राजा से उस्प्तेर्शसह जी मिले न रे 
कोटेबालों ने उदयपुरवालों को बहकाया री 
कोटेवालों की वंहकावट से दलेछ सिंह जी के पुत्नने बूंदी पर 
चढाई की हा | | हि मर 


री | 


'कोटरेबालों न कृष्ण सह जा को सहायता न दा! तब वह ज्ञाग गय 
” उम्मंद [सहजा का बूदा आगसनच. .,«« ४५०० 


१० होल्कर जयपुर का सभ्ाम, जयपुर का रवास 


१) 


१7 


77 


29 


77 
37 


72 


रानाजी ने उस्सेद्‌ सिंह जी के लिये राज तिछक का दस्तूर भंजा 
होछकर की जयुपुर पर चढाइई पे 

जयपुर नरेश का उस्मेद््सिहजी के नास पत्र. «««« 

अपनी लडकी पर आखरुतक्त होजाने का जयपुर के कासदार त्ने्‌ 
इंश्वरी सिहजी से बदला लिया कल 
ईश्वरीसिंह जी जहर खाकर मरगये 

पराये कफन से उनका दाह हुआ... *** मा 
ईंश्वरी सिंह जी के छुकर्मों की कथा .... हर 


खंड अध्याय विषय घ्छ 
३ १० होलकर के पुत्रने जयपुर की रानियों पर मच चछाया. ... ९९ 
7 7? उस्म्ेद सिंह जी ने जयपुर के जनाने की इज्नत बचाई. ७» ”” 
7 ? साधवर्सिहजी को जयपुर की गद्दी ... दर 
72 7 टाड साहब के सतसे उम्मेद सिंह जी को' बूदा दिलाने मे दोढ- 
7 #» कर का स्वार्थ, .., 8 35 ४ ,« २१०१ 
77 ? पाटन के तीच हिस्से हो 795 48 आय 
” ११ भाई की बंहकावठ, देवसिहजी का बच .. १०२ 
7 ? सहाराज कुप्रार अजितसिंह जी का जन्म हर 8 
7 ? उस्मेद्सह जी ने भाई दीपासह जी का विवाह किया. ... १०१ 
7 ? कोठेबाढों की बंहकावट से दफसिंह जी कोटे चले गये ... 7? 
? 7? इन्द्रगढवाले देवासह जी ने दीपसिंहजी को राज्य का छाछूच 

दिलाकर जयपुर भेजा... दर ५2५ ४४६ 
7 ? उस्सेद्‌ सिंह जी को भाई रूठ जानेका खेढ, उन्हें बुलाने 

का उद्योग. ....... मर का . र०छ 
” ? बूंदी के महू में श्रीरंगनाथजी की स्थापना ......... श्व्णु 
77 7 सहाराज कुमार बहादुर सिह जी का जन्म कक गर 
27 ? कलछकत्ते को काल कोठरी सें अगरज कद, झांसी मे अंगरेजों 

का विजय $ ४ ड रा न 
9? ? दृवासह जी की चिट्ठ) पकडी गई ... १०6 
7 ? उस्मेद्‌ सिंह जी ने यह चिट्ठी होलकर आदि को दिखलाई तब 

उन्होंने देव सिंह जी को मार डालने की सलाह दी 28४) ही 
7 ? करवर सें उम्मेद सिंह जी ने देवसिंह जी. को मारकर उत्त के 

पुत्र को कद किया 9५2६ - १०७ 


१) 


विषयालऋमणणिका । (९) 


इन्द्रगह खातोढी आदि में उम्मेद सिंह जी ने अपना अधिकार 
कर किले बनवाकर देव सिंह जी के भाई को इन्द्रगढ'देदिया ?? 
7 टाड साहब का देव सिंहजों के मारने पर उम्मेद सिंह जी को 
कलंकित मानना, देव सिंहजी के अपराधों पर दृष्टि देकर टाड 
साहब के मतका खंडन... 22 क ०» २०८ 


? भरतपुर के जाट का जयपुर से मनें सुटाव «५. *** 


हम) उस्मेदर्टलेहचरित्र की- 
खेद अध्याद । घ्िएय फ्छ्ठ 
१ 2४ संघधिया से बत बढ़ाव, भाई को क्षप्ता .... .. ११९ 
४9 7 संधियाने देव सिंह जी की ख्ली का पश्षकर उम्सेद सिंहजी की 
दवादा चाहा परंतु वह जब रूडते को तैयार हुए तब होछकर 
ने वीच विचावब करादिया ... ११२ 
! रणथंसोर का किला जयपुर के अधिकार से ... रा 
7 9 पंजाव की चढ़ाई से उसम्मेद सिंह जी होछकर के साथ गये ११३ 
9 ? शाइ दीप सिंह जी को दूंदी बुछाकर उनके छमा मांगने पर 
उम्पेद सिंह जी ने अपराध क्षमा किये, . .. ११७9 
!? गप सिंह जी को जागीर सें कापरैन,उनके पुत्र पौत्रों का असद्भाव 
३ १३ साधय ग्राप, जयपुर में युवराज ११५ 
? ? जयपुर पर मरहटों की चढाई, बूंदी के महाराज छुमार 
जयपुर सहायता के लिये गये -« २११६ 
7? 9 जयपरवाछों ने अजित सिंह जी का सत्कार कर बुधर्सिहजी का 
पत्र छोटा दिया का कर कर 7 
? 2 उस्मेद सिंह जी जयपुर नरेश से मिले ही ४०० 2१७ 
77 9 महारानी ऊदवतजी का देहान्त «०६ 208 कल हे 
7” ? सेंधिया का सारवाड नरेश से युद्ध यूंदी नरेश ने सारवाड़ को 
सहायता दी ... तर का लेंस बडे 035 
2 ? चौथा विवाह .. द 7 
?” # कोटेबालों ने फिर सेंधिया को बूंदी के विरुद्ध बंहकाया 7 
१2 सेंघिया से उस्मेंद सिंह जी का संग्राम, जब यह न हारे तब साध- ह 
यान मेछ कर छिया 2४8 »« ११५ 
77 9 सिभय उम्मद सह जी अकंछ हा शत्न सना से झुसगथ १२५० 
2 7? उइत्त को बहन का जाघपुर नरंश सं वबवबाह 29 830 
३ ९१४ उपद्रवियों का दमन, जयपुर पर जाट १२१ 
2 ? अंगरेजो का दौर दौरा. .««« बज ग 
5 » सेंबाडी सरदारों का उपद्रव, उच का कद किया,..&« ४5७5 5 
2 9? रानाजी की सिफरारंस से उन का छाड दया -«« 230५ 2006 
2 9 स्रीतों का उपद्रव, पगारु जागीर_ ..«« ३३६ ४०५: १ दै३ 


279 


>५+६ 


विवयालुकमाणिका । (११) 
संड अध्याय... ह घियय्‌ प्छ्ठ 
2? शज्ाोजाइई पर देवर आसक्त.. ««*«« १२७ 


77 


77 


ट।ए 


7 जयपुर नरश ने शरणागत का चकाल दया, सता का सरण ५१२७ 
77 जाट जयपुर सम्ास, आंजत सह जा जयपुर वा सहायता क 


हि] 


कर 


छूय फर जयपुर गय बडे 4; 
?? जयपुर नरेश साधव सिंह जी का देहान्त,पुत्र का विवाह,पुष्र के 

पराक्रम, पुत्रा को जागार ... ा «० १०५ 
२५ श्षाजा साहब का राज्य त्याग, पुत्र की राज्य १२७ 
” बूंदी के छः राजाओं की उत्ह्ष्टता,उम्सेद सिंह जी की प्रशंसा 
? महाराज कुमार अजित सिंह जी को राज्य देकर श्रीजी साधूब 

का वानप्रस्थ, श्रीजी साहब कहलाये, पुत्र को उपदेश . ... ११२८ 
? टाड साहब को करपना, ... हे सब «० रहे 
? श्रीजी साहब का केद्रेश्वर के निकट निवास, ... ०0% अप 
१६ परिशिष्ट २३५ 
? श्रीजी साइब के विवाह, उन की संतान की संख्या, 2 
?” श्रीजी साहब॑ के बनाये हुए स्थान. ..... ही ० रे७ 
ञ॒ श कर |] 

भआजो साहब का तोसरा आश्रम १३९ 


२ पूष देशों की यात्रा, बीलहटे का झगड़ा 
? श्रीजी खाह॒व की पुष्कर यात्रा,कऋष्णगढ़ नरेश और रानाजी सिले .? 


? अजित सिंह जी ने मीनों का दुसबच किया. ... ४ शक 
? पाच्र का जन्म,भआजत सह जा ने बीलहटे से किला बनवाया, ? 
? जहाजपुर के रानावतों की बीलहटे पर चढाइ.भ्रीजी साहब ने 

उन्हें मार भ्गाया; हर पड श आप ३ 
? अजित सिंह जी का बांसवाड़े विवाह, सा «४८ १४१ 
” पीनच्र का देहान्त, पूब देंशों की यात्रा, फाशी नेरेश ने सत्कार 

किया, जगदीश के दशन, नरब॒र नरेश ने एक तोप सेट की, ? 
? गणना जी ने अजित सिंह जी के भाई को बुलाकर बीरूहटा 

जागीर में देने का प्रण भर । किया, .,, हक ४६ १३१ 


ही 


(१२) उस्मेदालह चरित्र की- 


27 


प्याज विषय पुष्ठ 
२ श्रीजी साहव ने वेग जाकर नानी को गंगा स्तान कराया,श्रीजी 
साहबके पोचन्र विष्णुसिह जी का जन्म, कुछपहरावनी ... १४३ 


7 शकरगढ भे श्रीजीसाहब रानाजी से मिले, ४95 50७ छह, 
? रानाजी ने अजितसिंहजी के पास अपना मंत्री भेजा. मंत्री की 
डिठाई श 2, 8 ला 
२ रानाजा का वध | १४८ 
? रानाजी के वधके कारण सन की न 
7? टाड साहब के सत का खंडन, की डे ०० १५१ 
रे पुत्र का परलोक्ष ह १५६ 
? अजितसहजी की झत्यु,एक रानीजी सती हुईं शोक का स्वरूप, 
श्रीजीसाहब ने शोक का वच्र सह लिया, कि "5 2 
?? अजित सिंहजी की अंतिम क्रिया, ... जी ० १७५९ 
>पॉनरिको रॉव्य ८८ 48. जाके... उअडक 
४ यात्रा का दिग्दशेन “टाइ राजस्थान! से १६० 
“” टाड साहब ने उम्मेद सिंहजी की असाघास्ण प्रशंसा की है, 7? 
» आरीजी साहब क्षी यात्रा में उत्तम २ वस्तुओं का संग्रह... १६१ 
? कावाओं का दसन, 25 । का ० १६३ 
? श्रीजी साहब के शखस्त्रों का संग्रह, . ... 2 ..« १६६ 
५ पोत्त को राज्य, द्वारका यात्रा हे 
7 कि्णुसिहजी की शिक्षा,राज्य की रक्षा का प्रबंध कर के श्रोजा 
साहब न द्वारका को यात्रा का, २४५ गम & १. 
” सेंघिया के कहने से बीलहटा छीटादिया, नि ७7 हट: 
” बेगूंपर सेंघिया की चढाइ, बूंदीवालों ने बेयूकी सहायता की ? 
? काटेवालछों से सेल यो हे. 85 6 
» श्रीजी साहब की महारानी राठोडजी का देहान्त, पक 


५ छूखनऊ के नव्वाब ने काशी का परगना अंगरेजों को दोदिया, १७० 
? श्रीजी साहब पुष्कर, जोधपुर, बाबगावं, राजकोट, गिरनार 

होते हुए द्वारका गये, कावार्भोसे युदड, उन का दुसन,. ««« 
टाड साहब का सतमेद. ... 22 कि ०» रै७र 


कि 
च्ज 


47७ 
विषयालुक्लमाणिका । (१३ ) 
खेड अध्याय ॥ विषय पृष्ठ 
४ ६ वदरिकाश्रम्त को यात्रा १७३ 
7 7? उझन्नीसवें शतक में भारत के अनेक राज्यों का बिगाड बनाव 7 
; ? 9 यब्रिकाश्रम की यात्रा में जाते हुए श्रीजीसाहब जयपुरनरेश से १७६ 
मिलते, अचरोल, बहादुरगढ, सामठी नगर के राजाओं का 


'सत्कार प्रहण करते हरद्वार पहुंचे, .... 55 आम 
2 ? बद्रिकाश्रम के मुख्य २ तीर्थों के नाम, यात्रा का स्वरूप, .. ९७५ 
7 शबर्फके ढेरमें सत्रह आदमियों का प्राणत्याग,..... ० १७६ 
7 ? श्रीनगर के राजा ले, डणियारे के रावजी ने सत्कार किया, ... 
7 ? किष्णुसिहजी का पहला विवाह ग 2५% .-» २७७ 
7? ७ शमेश्वर की यात्रा के 
?” ? जज्नेन में श्रीजी साहव से संन्यासियों के श्राण बचाये..... १७८ 
7 ? िध्णुसिहजी का दूसरा विवा हे कल 


77, 


ध्थि 


/ ? श्रीजी साहर्बकी भतीजी से जयपुर नरेश का विवाह 
7? जयपुर अलवर संग्रास में जयपुर की बूंदी ने सहायता की, . .. 


के 
कै 


77 


7? ? टापू सुछतान का अगरेजा से युद्ध ७ ॥४५ ४४% ९69 
” ८ राजाका चक्, दादा नातीका मन सुदाव १८९ 
7 2? किष्णुसिहजी को छोगों ने बहकाकर,भ्रीजी साहब के निषेध करने 
पर भी जालिस सिंहजी की कन्या से विवाह करवाया, ... १८३ 
? ? जालिम सिंहजी ने छाग पाकर अपने आदसी राजप्रबंध नें 
घुसेंड [दिये ९००० हि 8 ४3% "96 हे 
7 ८ श्राजी साहब के परपोतेका जन्म. ... हि 2 
7 “77 जगदाश पुरीकोी दूसरी यात्रा, हे १८७ 
7 ? किष्णुसहजी ने श्रीजीसाहब से काशी में कहछाया कि “आप 
वूदा न पधारिय”-दादा नाती का प्रम कलह, ... स््् 
2? 7? छत्ननऊ क नव्वाघ ने बुठाया परंतु श्रीजी साहव न गये,, .. १८५ 
, ? ? धाभाइजी पर दंड, बूंदी से जालिमासहजी का चक्र १८६ 


7. ? किलेदार ने विष्णुसिहजी के साथ कुर्चाक्रयों को किलेमें न जाने 
दिया, इसी वातपर, छोगों ने उनको श्रीजी साहब के 
विरुद्ध उभारा, .., 4४६ दे रे कर 


(१४) उथ्सेदसिहुचारित्र स्ी- 


छा धध्यादय वचिएय घर 
४ ५ छचक का विनाश दादानाती में मेल । १८७ 
2 7 आजी साहब के स्वामि सक्त सेबक, अनेक राजाओं ने श्रीजी 
साहब को अपने २ यहां रखने का आग्रह किया परंतु बह न गये, 7? 
7? 7 जयपुर नरेश ने श्रीजी साहब को कपने यहां बुलाया, ... १८८ 
7 ? जालिससिंहजी के मंत्री श्रीजी साहव से सिल्े ... जे 22 


च्ज 

है 
की] 
ञ्ऊ 


श्राजी साहब जयपुर पवारे,जयपुर नरेश ने इन का बडा सत्कार 
[कप 
| 


किया, और कहा कि “मैं आपके बूंदी दिलवादूं |? ०9४३० & 
2 7 बूद्ों राज्य के प्रधान कंचारी भीजी साहब से सिलने आये, १९० 
2 7? श्रोजी साहबन विष्णुसिहजी से सिलकर तलवार दी, दिष्णु 
72 ? सहजी छज्जित होगये, ... हर 45७ 3 
2? ? विष्णुसिहजी ने कुचक्रियों को सारा, ३४५ ०» १९१ 
7 7? टाड'साहव का मतभेद इसपर त्रंथ कर्ता की राय,टाड साहब ने 
श्रीजी साहव की बहुत प्रशंसा की है, कप ० १९२५ 
” १०होलकर से सुठनेड का 
“7 7 छठखनऊ के नव्वाय के अत्याचार,अंगरेजों ने उसे गद्दी से उतार 
दिया,उस में जयपुर की शरण छी,अंगरेजों ने पीतछ की अशार्फियां 
देकर उसे जयपुर से लेलिया, कि 2, 
22 ? विष्णुर्सिहुजी का चौथा विवाह 0 मम 
7? ?? जालिससिंहजी ने रानाजी से अहाजपुर छीनलिया, 58 ५ 
2? 2? पंजाबी रणजीत सिंह का दौर दौरा, ... 2... अर 
2 ? बिल्ली को जैव बादशाह को पेन्शन, हल. जहर: 
? ? यद्वन्तराव होछकर से श्रीजी साहव की मुठभेड, ४905 
7 ? अगरंज के प्रतात को वा ०७०५ «०० २९८ 
2 ११९ शाजा साहब का स्गवास, टाडसाहब का भूल ह 


? टाइसाहव ने श्रीर्जीताहव के चरित्र को कछुंकित बतलाया है 
इस वात का अवकता को ओर से खंडन,टाड साहब ने उनकी 
वहुत हो प्रशं ता कीहै,...., | रे 


2 श्राजा साहव क दएहान्तवर शाक,अथ फ़्ता का राय स॑ चूढाका 
शांक घढकर हैं, ,.. ्न पुर ३४ «०» ै0छे 


च्ज्ज 
च्ज् 


संध घध्याथ घि्रच 

४ १४ वढ्व्तरिहगी का उपह्रन 

50 भिष्णुशिद् पी का पांचयां विचाह ००० "०५ 

7? ”' जयपुर जीधपुश का बुद्ध लद्यपर की कृष्णछाारी को चघिंध ,. . 

” 7? विध्णुशिहजी थे जोधपुर की शह्याथता दं ० ४० 

"७! एक गहने में विष्णुरिहजी के दो पिभाह हा, उप 

!! » विष्णु रिहुजी का शाउवां विधाह ,,., "७ ४5 

!”. ! घलवानो रिहमू जं से नवचा हंशणिया धुंरी का रोना ने ७ उक्कर क्रम 
निकाल दिया ., ह कि 2 007 

हा लमन्से शिंहू जी | विष्णु सिंह जी से धगा माँधों डक 

!” १९ भड़े हुजूर का म-भ, शरेजां रे संपि 

४ गहा शराब राजा शग रिहजी का जा, मं. व गशं।॥, 

2 ॥ हा साहब थे भत्ता हिफ जी थी धधाका जद्यातजपत मचाड़ 
का छोटा पिय ४ ६७४४ *२०० ०५४ 

"७. जाहि। शिंद जी से हाई साइथ का. मुल्य देकर. बुनीयी। 
कोदारियां कोते में गिहनस्ने 5 ५ ही 

" ! इंस् इंडिया कंपनी थे पिण्णु गिर जी का पताचा२,. #.. 

फेमस गानगनम की विध्ण सिह जीपे रातायना दो, .. 

! ७ इैत इंडिया कंपनी शा धर मरश की संपि,रंधि प्रक। जलपाए 

'' "हाइ साह्त ने विष्णु रिंह जी को घोरता, भी बनक। भगई नौ 
पर भैग दिखाने ॥ जन की बड़ी रत्तति की है औौर को 
के का दिला देने पर जननी भुल्त स्पीका३ की है न 

४ १९४ पिष्ण पिन जीका देहान्त 

/!  जाहिग रद्द जो से डश कर गद्दारावजी बूंदी आय, बूंदी चंगह। 

ने कहा भरज्ध को बहुत रागशाया पर॑त्त गहयशव नो विल्ली चक्के गये; 

वि भु रह जी के घिगय गे हाड शाहिय का राय, लन्नके गाना 
रे। ६े। बंता का भंधकता रत ऋ्ंडन कि कम 

7 बह्राच राजा गा सिह जी को शक्यागियेक ,.,, हक 

पुत्मेक के राधा | पा बे बडे 
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0 श्रीहरिः ॥ 


#ह| उम्लेदर्सिह चारि 
“** प्रथम खंड #3«»- 


वेशपारिचय । 
अध्याय ३. 


चोहानों ओर हाडाओंकी उत्पत्ति। 
पाली भाषा के किसी पुराने शिछालेख के आधार पर कर टाड साहेब ने 
. यद्यापे अपने “ एनह्स ऐंड ऐंटीकिटीजू आफ राजस्थान ” नामक प्रंथ में 
अभिकुल के चारों क्षात्रिय वंशों को तक्षक जाति का वंशधर बतछाकर 
उनकी उत्पत्ति ईसामसीह से दो सौ वंषे पूर्व मानी है, परन्तु जब वह उसी 
जगह टिप्पणी में इनको ईसामसीह से ६५० वर्ष पे पैदा होने वाले जैनियों के 
तेईसवें तीर्मकर ' पाश्वनाथजी का "समसामयिक बतलातेहँ, तब यह बात ठीक 
नहीं मा्म होती । इस के और भी कारण हैं और वे टाड साहब के अनुमान से 
अधिक प्रवर हैं | चौहान वंश के सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक बूँदी के राजकवि कवि- 
शिरोमणि श्रीयुत सूर्यमल॒जीने प्राचीन इतिहास ग्रंथों से “वंशभास्कर” के नाम से 
बूँदी राज्य का जो एक बूहत्‌ इतिहास तैयार किया है उससे स्पष्ट होताहै कि 
चीहानवंश के मूलयुरूष 'चहुवानजी से छेकर बूँदी के वर्तमान नरेश 
श्रीमान महाराव राजा श्रीरघुवीरसिंहजी -बहादुरतक २०४ पीढियां हुईहें-। 
शा्त्र के मत से यदि प्रत्येक पीढीके बीस वषे मानकर इसका पती फैलाया ज़ाय 
तो -चहुवानजी के उत्पन्न होने काः ठीक समय कलियुग के एक हजार कप निकल- 
तेहँ। यह गणना दीक है क्योंकि बीस वषे की उमरमें आदमी के छडका होजाताहै 





६४) हम्मेदर्सिह सारित्र ! 


और जो राजा पचास साठ वा इससे अधिक वर्ष राज्य करताहै वह अपने 
पुत्र पात्र के राज्य के समय को छीन छेताहै । विचारपुर्वक देखने पर इम्हैंड के 
और भारतवषे के मुसठ्मान राजाओं के राजत्वकाल की तुलना से यह बाद 
प्रमाणित होतीहै और इसीलिये सर्वश्ञाह्वनिष्णात राजकार्यधुरंधर ढूँदी 
राज्य के भूतपूर्व अमात्य श्रीपण्डित गंगासहायजी ने अपने प्रंथ “ बंशप्र- 
काश” में अभिकुल की उत्पत्ति का समय कलियुग के हजार वषे बीतने 
पर मानाहे और मेरी समझ में बहुत ही ठीक मानाहै| अब रहा कनेर टाडे 
साहब का अग्निकुल को तक्षकवंशीय बतलाने का विचार | यह भी मेरी समझ में 
ठीक नहीं है क्योंकि प्रथथ तो जब उनका समय विचार ठीक नहीं तब यह 
भी अटकल मिथ्या होना चाहिये और दूसरे उन्होंने अग्निकुड की आबू 
पहाड एर उत्पत्ति का वणन लिखते हुए जो राय दी है वह भी उनके इस लेख 
को काठती है । थोडासा आगे चलने पर मादूम होजायगा । इन बारतों.से 
सिद्ध है कि चाहुवान वंश की उत्पत्ति को आजदिन चार हजार वर्ष से ऊपर हुए | 

खैर । कुछ भी हो परंतु जिस समय भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र के स्थैबाम 
पधार जाने के अनंतर देत्यों ओर बौद्धों का अत्याचार बढ़ा, जिस समय 
बाणासुर के पुत्र घूम्रकेतु और यंत्रकेतन को आदि लेकर अनेक असुर बाह्मणों 
के यज्ञों का नारा करके प्रजा को सताने लगे तब महषि वरिष्ठजी ने आबू 
पहाड पर अप्निकुलकी उत्पत्ति के लिये यज्ञ किया । भविष्यपुराण में लिखा है:-- 

दषासिष्यंति यवना: सहस्लाब्दे गते कला | 
तदा रक्षां करिष्यंति याज्षिकाः क्षत्रियषेभा$ ॥ 

अर्थात्‌ कलि के हजार वर्ष बीतने पर यवन (बौद्ध ) प्रथ्वी को दूषित 
फरदेंगे तब यज्ञ से उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय उसकी रक्षा करेंगे | इसके साथ 
जो कथा लिखी है वह अभिकुल के चारों क्षत्रियवंशों की उत्पत्तिसे मिल्तीहुई है । 
“अवश्यदयी आजकल के पढे लिखे लोग ऐसी कथाओं को कश्पित बतलातेहें 
खौर टाडसाहबने भी इस बात को कल्पित माना है परंतु आश्चर्य यह है कि 
चंद्रमा में खाई पहाड और मंगलगप्रह में मनुष्यों की वस्तीकी अटकल ऐसे लोगों के 
विचार से सब्ी और प्राचीन कथायें उनके विचार से कल्पितहैं | खैर इस पक्ष- 


कक लि: 


खौंहानों और हाडाओंकी उत्पत्ति। (३) 

बात का यहां निर्णय करके मुझे अपनी असली बात नहीं छोडना है ॥ 

महर्षि वशिष्ठने आबू पहाडपर जिस जगह यज्ञ किया था वहां अबभी अधति- 
कुंड मौजूद है। उन्होंने इस यज्ञ में ब्रह्मादिक देवताओं का आवाहन किया और 
शार्ल की मर्यादा के अनुसार महर्षि भगु, च्यवन, वत्स और जमदमभिने अनु- 
क्रमसे अक्षा, होता, सामपाठी और अध्वयु का कार्य करके यज्ञ कुंड से चार 
क्षत्रिय उत्पन किये । इन चारों मेंप्नतिहार, चाहुक्य और परमार 
नाम के क्षत्रिय बीर अवश्य ही महावीर थे, अवश्य ही इन्होंने पेदा होकर 
ऋषियों की आज्ञा के अनुसार दैत्यों का विनाश किया परंतु ये यज्ञ की सौम्य 
हवि से उत्पन्न हुए थे इस कारण इनमें सीधापन अधिक और बीरता कम थी। 
एक के बाद दूसरा और दूसरेके बाद तीसरा यज्ञकुंड में से निकलकर देत्यों से 
घोर संग्राम करने पर भी जबउनको न हरा सके तब महर्षि वशिष्ठजी से भगवान्‌ '* 
ब्रह्माजी ने कहा कि-- मैंने बाणपुत्रों को वरदान दिया है कि तुम दो हाथ- 
वालों,के हाथ से न मारे जा सकोगे इसलिये किसी चार हाथवाले को पैदा 


- करो”-पितामह की आज्ञा को माथे चढाकर इन महर्षिवरों ने फिर 


उम्र द्व्यों से यज्ञ किया और उससे खलमदमंजन, धमैनंदन, महाराज 
चाहुवानजी का जन्म हुआ । इनके चार हाथ थे इसलिये ये चतुर्बाहमान्‌ कह- 
लाये और इसीका भाषा में अपअ्रंश होकर “ 'चाहुवान” नाम होगया। 
कनेठ टाड साहब चाहे इस कथाकों कल्पित मानतेहैं परंतु उन्हें अग्निकुंड में से 
उत्पन्न होने की बात बनावटी मानने पर भी सारी कथा झंठी मानने का साहस 


: नहीं हुआ है | उनके कथन से माद्म होता है कि उन्होंने चार पुरुषोंमें क्षत्रि 


आर 


यत्वका प्रयोग करना माना है । खेर छुछ भी हो परतु उन्हीं चारों के वंदाधर 
पांडेहार, सोलंखी, पवार और चौहान कहलेते हैं । 

इन चौहानोंकी वीरता का नमूना इसीसे समझ लीजिये और इसीसे एक चौँव- 
छको मल कर हंडे भरके भात का निश्चय होता है कि टाड साहब जेसे विदेशी 
इतिहासलेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि “अग्निकुलसे जो शाखायें निकर्ली 
उनमें चौहान शाखा विशेष बलवती थी, एक-समय चौहान इतने बलवानू होग- 


औैथे कि उनकी प्रचंड वीरता के आगे भारतवर्ष भर के और राजपूतों का गौ 


(४) ह वम्मेद्सिंह चारेच्र [ 


दब़्॒गया । यद्यपि राजस्थान के छत्तीस राजकुछों में अनेकों ने बहुत बढ़ विक्रम 
दिखा कर प्रतिष्ठा पाई है और .“छाख तलूवार राठौरान”? ,भारतमें . प्रसिद्ध है 
परंतु फिर भी विशेष विचार से सिद्ध होता है कि राजप्तों में वीर चौहान सब से 
ऊंचा आसन पाने योग्य हैं । ” इसी वीस्श्रेष्ठकुछके मूलपुरुष चांहुंवानजी का 
जन्म वैशाख शुक्का ३ सोमवारकों अर्थात्‌ उस दिन हुआ था जिस दिन अवतार 
लेकर जमदरि्नि के पुत्र भगवान्‌ परशुरामजी ने इकछ्कीस बार पृथ्वी का क्षत्रियहीन 
कर दिया था। उन्होंने क्षत्रियहीन किया और इन्होंने क्षत्रिय जातिका देशभर में 
डंका बजा कर वीर चौहानों के पराक्रम से संसार में अपना यश विस्तृत करदिया। 
इन्होंने देत्योंका, दस्युओं का और वेदविरोधियों का संहार करके दिल्ली में अपना 
राज्य स्थापित किया । 

इनके वंशमें यों तो सबही पराक्रमी, सबही वीर, सबही प्रजापालक और 
सबही धर्मनिष्ट हुए हैं परन्तु मुझे इस समय चौहान वंश का इतिहास नहीं लिखना 
है। मुझे लिखना है इस वंश में से एक वीरपुंगव का चारित्र और उसे लिखने से 
पहले में इस कुछ का और इस वंश का पारिचय देने के लिये यहां पर कुछ ज़नेहुए 
सबही धर्मनिष्ट हुए हैं परन्तु मुझे इस समय चौहान वंश का इतिहास नहीं लिखना _ 
है। मझे लिखना है इस वंश में से एक वीरपंगव का चारित्र और उसे लिखने से 


जता 


घोहानों और हाडाओंकी उत्पत्ति. (५) 


चाहुवानजी से १४५ पीढी में सोमेश्बरजी नामक सांभरके राजा हुएथे। 
उनके जरुतजी और उश्थजी के नाम से दो पुत्र थे । भरथजी के वंश में 
चीसलदेवंजी, आनाजी, पृथ्वीराजजीं और हम्मीरंजी प्रभ्ुति वीखवर हुए और 
उंरथजी के नौ पीढी पीछे आंसेर का किझा बनवानेवाढे भॉमचंद्रजी, 
जिनका दूसरा नाम चंद्रसेनजी था, हुए । इन्हींके पुत्र शाबुराजजी सुप्र- 
सिद्ध वीरकेसरी हाडा शाखा के मूलपुरुष आश्थिपालजी थे । वंशमास्कर!? 
के रचयिता कविराजा सूर्यमलजी और “बंशप्रकाश”” के रचयिता पंडिंतवर 
गंगासहायजी के मत से इन भानुराजजी का जन्म तापी नदी के पास आसेर में 
संबत्‌ १०८१ में हुआ था | जिस समय यह अपने साथियों सहित जंगल में 


'खेलरहेथे गमीरारंभ नामक राक्षस बाठक का वेष बनाये इनमें आकर खेलने 


छगा और जब एक २ करके सब बालकों को खाचका तब इसने बालक 
भानुराजजी पर वार किया । भीषण राक्षस के आक्रमण से बालक मारागया । 
राक्षस नें बांडक का मांस खाया और अपनी समझ में उसका काम समाप्त ही 
करडाला परंतु ईश्वर को उसके बंश से संसारका कोई बडा भारी उपकार करना 
थ। इसलिये बालक के शरीर में जिस समय प्राण था उसने भगवती जगज्जननी 
कुलदेवी आशापुरा की स्तुति की । स्तुति के बाद अवश्य ही दुष्ट राक्षस इस बाल- 
शरीर की हड्डियां छोडकर चछागया परंतु देवी ने वहां आकर अस्थियों को बठोरा 
और उसी स्तुति से प्रसन्न होकर अपने कमंडलु के जल के छींटे देकर बाढक को * 
जिलाया | उसका नाम तब से अस्थिपाल रकक्‍्खा क्योंकि वह अस्थियों द्वारा पाल्ति 
हुआ था | इस तरह देवी ने अस्थिपाछ॒जी को प्राणदान देकर वरदान से उनका 
प्रताप बढाया, शन्नुओं का दमन करके संसारमें अपना नाम करने की शक्ति दी 
ओर उस राक्षस का वध करने के लिये एक बरछी दी | उन्होंने उस बरछी से 
उस राक्षस का नाश किया | इनके पिता ने आसैर में आशांपुरा देवी का मंदिर 
बनवाया । इन्होंने अनहिरूपुर पाटन का, कच्छ देश का विजय किया और भज में 


'तथा हिंगुलाज में देवी का मंद्रि बना कर गोदावरी के तट पर अस्थिपालपर बसाया। : 


. हाडा जातिके इतिहासलेखक गोविन्द्रामकी “राजावली” के आधार 
पर टाड साहब ने जो कुछ इस विषय में छिखा है. उसका आशय ऊइसंसें 


(& ) उम्मेद्सिष चरित्र | 


भिन्न हैं । उन्होंने अस्थिपांछडजी का नाम इष्टपाछ माना है और उनके मत से 
इनके पिता का- नाम अनुराज था । उनके मत से गजलीबंद अथौत्‌ कजली 
थन के राक्षसों ने आसेर और गोलकुंडे पर चढ़ाई की थी । इसे रोकंनें के 
काम में गोलकुंड के रणंधीर चौहान इनके सहायक थे। श्णधीर ने अपनी 
लज्जा रखने के लिये “शाका” किया । उसमें इनकी लडकी सरहबाई के 
सिवाय सर्ब स्त्रियां मरगईं | सरहबाई अपने प्राण बचाने के लिये जंगल में 
एक पीपल के पेड के नीचे जा छिपी । जिस समय वह भय और भूख के मारे 
मर रही थी, शत्रु के शत्नों से घायछ अस्थिपालजी शत्रु का पीछा करते हुए 
उसी पीपल के पास आये और गिर गये | उस समय अचानक पीपछ का 
इक्ष फटकर उसमें से आशापुरादेवी प्रकट हुई और उसीकी आज्ञा से अस्थि- 
पाछजी का भम्म शरीर सरहबाई ने जोडा और देवी ने अमृत छींटकर उनको 
जिला लिया । अस्थियां जोडने से वह जीवित हुए थे इसलिये उनका नाम॑ 
भस्यिपाल हुआ और हड्डियों से उनके जीवित होने पर उनके बंशघर “'हाडा ।!! 


यथपि टाड साहबने यह कथा लिखी है परंतु उन्हें अस्थिपालजी के इस तरह 
जीवित होने और पहले राक्षस के हाथसे उनके मारे जाने पर विश्वास नहीं है। 
मुसलमानी इतिहासों में महमूद की अनहिलपुर पाटन पर चढाई होने का पता 
न लगने पर भी उप्होंने गंभीरारंभ को गजलीबंद और गजलीबंदको कजलीवन 
मानते २ गजनी मानकर महमूद गजनवी का संबंध इस युद्ध से खंच निकाठा है । 
बह कहतेहें कि सीलोन और पेगू पर चढाई करते हुए महमूद अनहिलूपुर पाटन 
में बहुत काल तक ठहश होगा और उसने गोलकुंडे से रणधीर को निकाल दिया 
होगा किन्तु इन बातों पर भी ठाड साहब का पूरा विश्वास नहीं है । अस्थिपालूजी 
का घातक महमूद को मानने पर भी टाडसाहब ने उनके जीवित होने की कथा पर 
छुछ राय नहीं दी है । वह एक विदेशी अंगरेज थे | उनका यदि इस बात पर 
विश्वास न हो तो कोई आश्चये नहीं परंतु जिन लोगों ने पश्चिमी शिक्षा पाई 
है उनमें से अनेक भारतवासी भी ऐसे हैँ जिनके हृदय से, जिनके शब्दकोश से 
श्रद्धा शब्द उठगया है | वे विना तक से प्रमाणित किये अपने पिताकों भी 
पिता मानने में द्िचकते हैं | उनकी भात निराली हे किन्तु श्रद्धा का - विष, 


बंदीराज्य स्थापोनं..... ६७) 


बडा गंभीर है । इसकी सिद्धि तर्क से नहीं यह अनुभव से प्राप्त - होकर 
- अमृत फल देनेवाली है। यह गैँगे के गुड की तरह वाणी के .अंगोचर हैं ! 
भक्ति इसीका पर्याय है और उपासनामार्ग से चारों पदार्थों को हाथ में आंवले की 
तरह सामने रा देने वाली यही एक श्रद्धा है। जो तर्क को छोडकर श्रद्धा पर 
श्रद्धा करता है वही ईश्वर को पाताहै यह हिन्दूघम का सिद्धान्त है और संसार के 
प्रायः सब ही धर्मों का यही निचोड है । 

. इन अस्थिपावजी के वंश में हम्मीरजी और गंभीरजी दो वीर पुरुष 
होगये हैं । ये वेही वीरपुंगव हैं जो अंतिम हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराजजी के 
सामेतों में से थे और जो कन्नौज के जयचेद्र राठोड से लडने में वीरगति को प्राप्त 
हुए थे। इन्होंने पृथ्वीराज से कह दिया था कि-“हे जांगलेश ! तुम अपने 

प्राणोंकी चिन्ता करो । हम तो अपने शरीर जयचंद्र के समरयज्ञ में होम देते- 
हैं | हमारे घोडों की ठापें समरभूमि को, समुद्र के जहाज की तरह पोली कर- 
डाहैंगी?” ।-इन्‍्हीके वंशमें मांडलडगढ बसानेवाले मंडनजी हुए हैं और इन्हींके 
वंश. में चाहुवानजीसे १८१ पीढी में ढूँदी में प्रथण वार राज्य स्थापित 
करनेवाले देवसिहजी हुए हैं। 


अध्याय र्‌. 
दूँदीराज्य स्थापन । 

बूँदी राज्य के संस्थापक देवसिंहजी के विषय में टाडसाहब का भत दूँदी के 
इतिहासों से मिलता जुछता है | साहब ने अपनी किताब में लरिखा है कि-- 

इन दिनों हाडाओं का पराक्रम इतना बढगया था कि दिली के बादशाह 
सिकंदर छोदी का भी इनकी शोर ध्यान आकर्षित हुआ । उसके बुलाने से 
अपने पुत्र हरराजजी को बंबावदे का राज्य देकर अपने छोटे पुत्र समरसिंहजी को 
लिये हुए दिल्ली पहुँचे | जबंतक इनके घोडे को देख कर बादशाह का जी न 
ललचायां ये वहां बने रहे । कहतेहेँ कि इनके पास घोडा ऐसा था जो जल में 
टाप डुबोये बिना नदी पार होजाया करताथा । ऐसे अद्भुत घोड़े को देख कर 
डाढुची बादझाह के मुदँ मेंसे पानी टपक पडा। देव॑सिंहजी को यह बात मांद्म 


(८) उस्मेद्सिह लरित्र । 


४ 
होगई थी इसलिये अपने साथियों को दिल्लीसे चपचाप बिदा करके आप वहां 
अक्ेलि शहगये | जब् उन्होंने इस तरह अपने को निरापद ' समझा तब उसी 
घोड़े पर चढकर बादशाह से सछाम जा किया और कहा;-- 
“चादशाह सलामतं, राजपूंत से तीनें चीज कभी मतं मांगिये। उसका घोर्डा 
उसकी स्त्री और उसकी तल्वार!! 
बस इतना कहकर उन्होंने घोडे की बाग ढीली डाही और सब ढछोंगों के 

देखते २ अच्इय होगये । बादशाह सुँह ताकता रहगया । किसीसे कुछ करते 
धरते न बना । जो'बात देवसिहजी ने बादशाह से उस दिन कही थी उसका 
वीर हाडाओं ने प्राण की बाजी रूगाकर सदा निवोह किया । उन्होंने मुगल: 

दशाहों की बडी स्वामिभक्ति करने परभी उनको कभी अपने प्यारे घोडें नहीं 
दिये, कभी अपनी छडकी नहीं दी और कभी श्त्र छोडकर बादशाहों के दबौर में ने 
गये । बांदू के नले में देवसिहजी के इद्भप्रपितामह के स्थापित किये हुए श्रीके 
दारेश्वर के मंदिर के निकट बूँदी नामक ३०० घरों की बस्ती को छोटासा गांव॑ 
था | यहां अन्य १२ गावों के साथ जेत्ते मीने का रांज्य था। इसके दीषान 
जसराजजी गोल्यारू चौहान थे । शूद्ध जैते को राजमद में आकर यहां तक 
साहस हुआ कि उसने जसराजजी की छडकियां अपने बेटों के लिये मांगीं | 
जसराजजी जैते की नौकरी करके उसका सामना करने में असमथ थे इस लिये 
उन्होंने वंबावदा राज्य के स्वामी देवसिंहजी की शरण छी | अद्भेजंगली माने समर- 
भूमिमें जमकर लडने में जितने कच्चे होते हैं मार काट कर भाग जाने में 
उतने ही पक्के होते हैं । इसलिये यह आशा न थी कि वे देवसिहजी के सामने 
खड़े होंगे । इस कारण विवाह के बहाने से मीनों को घेर छेने का ठहराव हुआ 
और जिस समय जैता अपने बेटों की बरात सजकर आया -उसके साथियों 
सहित मारडाढा गया । बस इस तरह संवत्‌ १२९८ की आपषाढ ऋृष्ण श्को 
देवसिंहजी का ढूँदी में अधिकार हो गया । उन्होंने दूँदी गांव को राजधानी 
बनाया और तब से हाडाशियोेमणि की यही राजधानी चली आरती है | इन्हींकेः 
पौत्र जेलसिहजी ने कोव्या भीछ को मारकर कोटा बसाया | ठाडसाहबन 
धोखा देकर मीनोंसे बूँदी छीनने के काम पर देवसिंहजी की निन्‍्दा की है और 


बूँदीराज्य स्थापन । (९) 


यह मैं भी मानता हूँ कि यह ध्म-युद्ध नहीं कहछा सकता है परंतु जिस कुटिक 
नौति से अंगरेजों ने बंगाल प्रान्त में अपनां आधिपंत्य जमाया है उसे देखतें हुएं 
यह कुछ नहीं है । कहीं के इतिहास ऐसी घटनाओं से खाली नहीं हैं | ठा्ड 
साहब कहते हैं कि इसी ग्लानिसे कदाचित्‌ राज्य अपने पुत्र को देकर देवसिंह जी - 
ऊमरंथूने में जा रहे | मेरी समझ में वह जा अवश्य रहें परंतु इंस ग्लानिके ढिंयें: 
नहीं किन्तु हिन्दू धरम के अनुसार तृतीयाश्रम 'अथौत्‌ वानप्रस्थ घैम का पालन 
करने के लिये। बूँदी के घराने'में देवसिंह जी ने, सुरजन जी ने और इस चरित्र के 
नायक उम्मेदर्सिह जी ने इस धर्म का पालन किया है। श् 
देवसिंह जी के पत्र समरसिंहजी ने जो पराक्रम किये उन्हें विस्तार भय से" 
न लिखने पर भी यहां उनके पुत्र नापाजी के विषय में कुछ लिखे विना नहीं 
बन सकता । वह बडे ही सुस्त थे। उनके देखते २ उनकी आंखों के सामनें 
सै शेरगढ'का राजा पंवार हरराज “गणगोरि” छीन॑ छेगया और उनसे करते 
कुछ भी न बन पडा किन्तु उनके पुत्र हामाजी ने पंवार राजा की रानी और 
“गणगोरि” छीन कर थोडे ही समय में बदला भी लेलिया,। केवछ इतना ही नहीं 
किन्तु अपने पिताके घात करने वाले अपने मामा को मार कर भी यह पितृऋण से 
मुक्त हुए | ठाड साहब के मत से हामाजी संबत्‌ १४४० में गद्दी पर बिराजे थे | 
वंबावदे की गद्दी के मालिक॑ हामाजी के # चचेरे चचा हालूजी की वीरता का 
एक उदाहरण ढिख्व कर मैं अपनी कथा को आगे चढाना चाहता हूँ | हाछ्दजी जिस 
युद्ध में जाकर खडे होते थे उसमें उनका विजय ही होता था मानो विजय लक्ष्मी: 
उनके पैरों में बंधी हुई थी इसलिये उन्हें यहां तक होंसछा होगया था कि उन्होंने: 
समरभूमि में प्राण विसजन करने का प्रण किया था | इसी को पूरा'करने के. 
लिये उन्होंने कवि छोहटजी चारण को अपनी पगडी देकर कह दिया था कि-: 
“जिस समय हमारी .पगडी बांधो किसी के आगे शिर न झुकाना ।” बिचारे 
कव्िजी बहुत काछ तक ऐसा ही करते रहे परन्तु मंडोर के पडिहार हम्मीरजी ने 
धोखा देकर छोहटजी- की पगडी छीन छी और कुत्तेको पहना दी इसलिये हाजी 
से युद्ध हुआ और हम्मीरजी संग्राम में हार गये।जब हाद्वजी से रण भूमि में मरने 


( १० ) . हम्मेद््सिष्द वरित्र ! 


दे प्रण का निवोह न हो सका तब उन्होंने ९२ वर्ष की उमरमें अपना शिर 
काट कर भद्गकाली को चढा दिया | 

एामाजी के दो पुत्र थे बडे बरासिहजी दूँदीनरेश और छोटे छाछ- 
सिद्ृज्ी गैंडोडीके जागीर दार । छालसिंहजी की छडकी का संबन्ध चित्तोड 
के राना हम्मीरजी के पुत्र खेतलजी से हुआ था| इनकी बरात में बारूजी चारणभे 
जिन्होंने कुछ काल पहले चित्तोड में एक पत्थर की चार हाथवाली मूर्ति निकलने पर 
रानाजी से कहा था कि यह मूर्ति कहती है कि आपके सिवाय दानी और श्र 
संसार में नहीं है, घरती पर नहीं है और आकाशपर नहीं है । यदि हो तो मेरा शिर 
काट डाछा जाय क्योंकि उसका एक हाथ धरती की ओर, दूसरा आकाश की ओर 
तीसरा रानाजी की ओर अथौत्‌ सामने और चौथा अपने गलेकी ओर था.। 
विवाह के वूसरे दिन मय के नशे में वौर चचो होते २ही छालसिंहजी ने इस बात को 
छेडकर जोश के साथ बारूजी से पूंछा कि-- तुमने ऐसी बनावट क्यों की? क्‍या 
उनके समान दानी और श्र दूसरा नहीं है ? तुम मेरा शिर मांगो तो उसे भी 
देने फो तैयार हूँ। एक दामाद को छोडकर जिसका जी चाहे छुडने को सामने 
आजाय इतना होने पर भी तुम न मांगों तो तुम “नालठायक”” और मैं न दूँ तो 
में नाठायक | भछा मूर्ति पत्थर की है उसका तो शिर क्‍या काटा जाय परन्तु 
तुमने झंठी बात बनाई है इसलिये तुम अपना शिर काट डालो ।” इस बात 
से लज्जित होकर बारूजी ने अपना शिर काठ दिया और उसी क्षण युद्ध का 
आरंभ होकर कई वार बचाने पर भी ससुर के हाथ से दामाद का शरीरांत होगया-। 
युद्ध छिडने से पहले बरसिंहजी और छाल सिंहजी ने दामाद को बहुत समझाया 
परन्तु उनके हठ. और पिता की प्रेरणा से उन्हें मरना पडा | और कंकण बंधें 
एुए द्वाथ से छालसिंहजी की बाईजी अपने पतिपर सत्ती हुईं | यद्द झ्गडा यहीं 
समाप्त न हुआ परन्तु जिस समय इस भर्यंकर घटना की खबर चित्तोड 
पहुंची तब रानाजी के पुत्र ने प्रण किया कि-बूँदी का सवैेनाश करके भोजन 
करूँगा?! परंतु बूँदी का सर्व नाश ! बूँदी का सर्वे नाश क्या गुडियोंका खेल 
था : अन्तमें मद्टीकी बूँदी बनाकर उसके नाश से रानाजी की शपथ छुडाना 
निश्चय हुआ परन्तु यह बात भी सहज न निकली । रानाजी की सेवा में 


बैंदीराज्य स्थापन । (११३ 


रहकर उनकी रोटी से पेट भरने वाले कुंभकरंणजी हाडा ने जब तक उनके 
दारीर में प्राण रहे और जब तक एक भी हाडे की तलवार चलती रही उस 
मिट्टी की बूँदी की रक्षा की और अपने केवल तीन सो साथियों से चित्तोडी 
सेना के छक्के छुडा दिये । 

: यह लेख दूँदी के इतिहास का है किन्तु ठाडसाहब ने इसका स्वरूप कुछ 
और ही तरह दिखलाया है। उनके कथन का सार यह है कि अलाउद्दीन के 
धकेसे जब रानाजी को सॉँस मिला तब उन्होंने अपने फिराऊ जागीरदारों को 
दमन करना आरंभ किया । वह दूँदी नरेश हामाजी को भी अपना जागीरदार 
मानते थे इसलिये इनसे चित्तोड आकर नौकरी करनेका दबाव डाला। 
उन्हों ने कह कि हम रानाजी को बडा मानते हैं, होली दशहरे के त्योहार पर 
हम चित्तोड जाते भी हैं, हमारे यहाँ राजतिलक का टीका भी वहां से आता है 
परंतु हम उनके पाद सेवी नहीं हैं । हम उनकी नौकरी न करेंगे । इस पर 
रानाजी ने बूँदी पर चढाईकी परंतु हारकर उन्हें चित्तोड की शरण लेनी पडी। 
इसी अपमान की मरम्मत करने के लिये उन्होंने मिट्टी की बूँदी का नाश किया । 
कुछ भी हो इन्हीं हामाजी के पुत्र बरसिंहजी का बनाया हुआ बूँदी का “तारा- 
गढ़?” किला है । यह किला संवत्‌ १४११ में बना है । बरफसिंहजी के पौत्न 
भांडाजी के समय भारत वषे में संवत्‌ १९४२ में बयालीसे के नाम से बडा भारी 
अकालर पडा था | उस समय उन्होंने अन्न देकर केवल अपनी प्रजा के ही 
आण न बचाये बरन बडे २ राज्यों को इनसे अन्न की भिक्षा लेनी पडी। इनके 
छोटे भाई श्यामजी को, जिन्हें बहुत बालकपन में मांडू का बादशाह उठा छे 
गया था और जो मुसलमान होगये, थे इनको दया से छाम उठाकर 
इनका राज्य छीन लेने का, अवसर मिला और इस तरह इन्हें अपनी 
आयु के पिछहे दिन माटूंदे में रहकर बिताना पड़ा । हन्हीं 
श्पामजी का नाम समरकंद था किन्तु ठाडसाहब ने भांडाजीके दो भाइयों का 
मुसलमान होकर समरकंदी और अमरकंदी के नामसे इन पर चढ़ाई करनो 
लिखा है | कुछ भी हो इससे पहले एक बार जब राना कुंभाजी ने बूँदी 
५९ चंढ्ाई करी तब उन के शिर की पगडी भांडाजी के हाथ आगई थी | 


(११९) *' इझ््नेबलिंह चरित्र! 


टाड साहबने भांडाजी का मांदूदे में मृत्युस मरना लिखा है किन्तु “बश- 
पंकाश” ते लिखा है कि यह सुंसल्मोनों' के हाथ से मारे गये । इनके पुत्र 
बारायंणदांसजी एंक होनहारं युवा थे । उन्होंने केवह सात बहादुरों 
सहित संमर्रकंद के पास जाकंर अपनी तलवार से उसका शिर कार्ट डाढा | 
इस तरह इनका दूँदी पर अधिकार होगया । इस जगह भी ठाड साहब समर- 
कंद ज्जैरःअमरकंद दोनों भाइयों का वारायणदासजी के हाथ से मारा जाना 
बतलाते हैं परन्तु दूँदी के इतिहास के मत से समरकंद मढ में मारा गया था' 
अर उसका बेटा दाऊद बाजारमें | टाड साहब लिखते हैं :- कि “नारा- 
भूणदास जी बड़े शक्तिसम्पन्न और बहादुर थे | वह उन वीर राजपतों में से 
एक थे- जो “डरका नाम भी नहीं जानते हैं किन्तु अफीम खाने का इनमें 
ऐब पडगया था । यह एक बार में १३ रुपये भर अफीम खाते थे। ग्रन्थका विस्तार 
होने परभी इनकी वीरता के जो दो तीन किस्से टाड साहब ने लिखे हैं.उनका यहां 
सूचन किये बिना में आगे नहीं बढ सकता क्योंकि वे बहुत रोचक भी हैं । 
जिस समय मांडूके बादशाह ने मेबाड के राना रायमछजी पर चढाई करके 
सनाजी को बहुत सताया “उनकी' बुलाहट पाकर नारायणदास जी दूँदी से 
चित्तोड गये । पहली ' ही मंजिल “में'अफीमची नारायणदासजी एक कुए के 
पास मुँह बाये पडे थे | इनके मुखपर मक्खियां मिवमिना रही थीं । देखकर 
एके तेंलिन पनिहारी ने कहा-“'क्या ऐसों ही से रानाजी मदद मँँगते हैं?!” 
अमलदार देखते -नहीं हैं किन्तु सुनते बहुत हैं नारायणदासजी ने छुनतें ही 
गज -कर कहा-क्या कहा रे रैंड |!” इतना कहकर उन्होंने एक छोहे की मोटी 
छड मरोडकर उसके गले में छपेट दी ।” उन्होंने चुपचाप चित्तोड पहुँच. कर 
बादशाह की सेना पर अचानक ऐसा धावा मारा कि उसके पैर उखड गये । 
मुसछमान गाजर मूली की तरह काट दिये गये और इस तरह रानाजी की 
रक्षा हुई | रानाजी ने अगवानी करके इनका बहुत सत्कार किया | इस पर , 
रानाजी नें अपनी भतीजी इनकों विवाह दी । कहते हैं कि नारायण 
दास जी ने इनकी दिछ॒गी करने पर एक राजपूत को रांना जी के दबौर में 
मारंडाछा था | उन्होंने मांडूके बादशाह का बहादुर इक्का सवार जो उनसे 


बूँदीराज्य स्थापन । 2 


“खिराज” छेते- आया था अपनी सौंगसे इस तरंह मार्डाढा ' जिससे * एक 
ही सांग में घोडा और सवार दोनों बिंधगये ।एक बार अफीम नः मिलने फ्‌ 
नारायण दास जी ने अपनी बाहों में दो साँप भरकंर उनके जहर से अफीम 
का काम निकाल लिया था। इनके ऐसे २ अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं । इनकें 
समय में बूँदी राज्य ने बहुत विस्तार पायो था । बूँदी के इतिहास में यंह भी 
लिखा है कि “जब दिल्ली के बादशाह बाबर ने चित्तोड पर चंढाई की 
तब भी नारायण दासजी राना जी की सहायता पंर थे । बादशाह की सैनी 
अधिक देखंकर रांना जी ने भागंनां चाहा तब नारायण दास जी ने कहा कि- 
“दीवान पदवी छजाकर न भागिये |?” इस 'पर इतनां कह कर कि “यह 
दीवान पदवी आप ही को मुबारिक रहै!”-रानाजी चले गये और नांरायण 
दास जी ने छडकर बाबर से विजयं पाया । तंबसे दूँदी नरेश को “दीवाने 
कहते हैं। ॥ 5 पा 
._ ठाड साहब कहते हैं कि नारायण दांस जी के प॒त्र सूर्यममलंजी नो... 
संबत्‌ १५९९० में गदी पर बेठे थे अपने पिता की तरह बडे बलवान और साहसीं 
थे । भगवान्‌ रामचन्द्र जी और प्रथ्वीराजजी की तरह उनके बांह्ु घुटनों से 
: नीचे तक थे अर्थात्‌ वह “आजानुबाहु” थे। इनके पिता नारायण दासजी के 
हाथ से जब से इक्का सवार मारा गया तब से एक हाथी १ घोड़ा १ तलवार 
१ शिरपेच और एक कमान प्रति वर्ष राना जी की ओर से बूँदी आया 
करती थी और जब से नारायण दास जी ने बाबर बादशाहसे विजंय पाया 
रानाजी इससे दुगुनी भेजते थे परन्तु रानाजी के कामदार प्रणमल्ल ने.द्वेष करके 
'उन्हें ब्रंहकाया और इस वार्षिक भेटको बंद ,करवा द्विया । इस. अबसर में 
सूथयमलछ॒जी अपने ससुराल से छौटते हुए जब चित्तोड गये;और वहां रानाजी 
के रानी जी अर्थात्‌ सूर्यमल्॒जी की बडी साढी के कहने से इन्होंने एक सिंहकीः 
शिकार करने में बडी बहादुरी - दिखछाई तब रानी.जी ने अपने. पतिसे 
इनकी प्रशंसा की और. इस.पर. प्रणम्रल्ल- को इनके विरुद्ध रानाजी के काने 
भरने का बहुत बडा अवसर मिला-। उसने. रानाजी-को बहका दिया कि 
“रानीसाहब-का सूर्यमल॒जी से बुरा संबंध है |” बंस यही बात इच दोनों में 


(१४ ) उम्मेद्सिष्ट चरित्र ! 
झगडा खडा होनेकी जड है । यह कथन दूँदी के इतिहास का है किन्तु ठाड़ 
साहब ने इसकी सूरत और ही तरह से बतलाई है। वह कहते हैं कि “जिस 
समय सूर्ममह॒जी चित्तोड गये उनकी बहन सूजाबाई ने जो रानाजी को 
विवाही थीं, दोनों के मोजन करते समय कहदिया कि-- मेरा भाई सिंहों की 
तरह खाता है और मेरे पति बालकों की तरह [!” बस यही बात झगड़े की 
जड हुई | फाल्गुन के महीने में राजपूत अहेर ( शिकार ) बहुत खेलते हैं। . 
इस उत्सव का नाम अहेडा है । बंबावदा में हाडा वंद् की रानी सती होते 
समय कह गई थी कि जब दूँदी के राव और चित्तोडके राना अहेडे पर 
इकडठे होंगे इस का परिणाम बहुत भयानक होगा | इस सती वाक्य पर, ध्यान न 
देकर अहेडे के समय राना और राव नान्‍ते में- शिकारके लिये इकह्ठे हुए। 
डूँदी के इतिहास “वंशप्रकाश”? में लिखा है कि “'पृणमल के बहकाये हुए 
राना रतन जी ने सूर्यमक जी को मारडालने का कौशल किया । एक दिन ह 
वार खाली जाने पर दूसरे दिन हरिणोंके शिकार में उनको अकेला लेलिया। 
वहाँ प्रणमल ने अवसर साध कर सूर्यमल्ल जी पर तीर मारा । तौर उनके 
शरीर को वेधकर पार निकल गया उसी समय वह गिरे परन्तु पीछे राना 
जी के एक आदमी को जो उनके कटारी घूंसदेने की ताक में था उसे अपनी 
पीठ के जोरसे मार कर गिरे । तुरन्त उन्हें मूरच्छो आगई | मच्छों आते ही 
पूर्णणछ ने समझ लिया कि यह मरगये इसलिये उसने राना जी को बधाई दी | 
बधाई का शब्द कानमें पडते ही वीखर सूर्यमछ जी को चेत हुआ और 
उन्होंने उसी क्षण एक ही तीर से रानाजी के तीन आदमियों को, जिन में 
एक पूर्णमलल भी था और जो कतार बांधे खडे थे मार गिराया । इससे 
सूममल जी को जब दूसरी बार मूच्छो आगई तब राना जी ने -पास 
आकर तलवार चलाई । तलवार का वार खाली गया और इन्होंने रानाजी 
को घोडे पर से नीचे गिराकर कठारी से उनका पेट फाड डाला । पास ही 
रानाजी का एक आदमी और था जो इन्हें मरा समझ कर इनके पेर से 
सोने क़ा छंगर खोल छेना चाहता था इन की छात से मारागया । इस तरह 
शना जी समेत छः आदमियोंको मारकर वीर पुंगव सूर्यमलजी सुरलोक 
को सिधार गये ।” यह घटना ठाड साहब की किताब से कितने ही अंश 
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में कम मिलती है। वह लिखते हैं. कि-““जब सूर्यमल्ल जी ने पुरबियां का तीर. 
अपने ऊपर आता हुआ देखा तब. उन्होंने अपने तीर से उसे छौठा दिया | 
सूर्यमछ् जी इसके बदले में अपना तीर चढाने भी नहीं पाये थे कि राना 
जी ने अपना खांडा मार कर उन्हें गिस दिया । और ज्योंद्दी वह भागने लगे. 
सूर्यमल जी ने कडक कर कहा-' तुम भके ही भाग जाओ परन्तु तुमने 
मेवाड को डुबो दिया ।”” जब पुरबिया ने इनको अपने घाव पर शाल ढपेटते 
देखा तव कहा कि-“काम अधूरा हुआ है |!” बस कायर राना ने घायछ 
राव पर एक बार फिर वार किया | इस तरह की निलेजता का काम करने 
के लिये राना ने ज्योंही हाथ उठाया घायक सिंह की तरह रूपक कर राव 
ने राना जी का कपडा पकड कर उन्हें घोडे से गिरा लिया और उनकी 
छाती पर चढ़ बैठे । उन्होंने. फिर एक हाथ से राना का गला पकड और 
दूसरे से कटार निकाल कर उनके कलेजे में घुसेड दिया। बस वह इस तरह 
अपने : शत्रु की छाश पर गिर कर अपने प्राण खो बैठे । इत बात की खबर 
जब बूँदी में हुई तब राव की वीर प्रसूमाता-बीर क्षत्राणी ने सुन कर 
कहा--“ हैं ! मारा गया ? परन्तु क्या अकेला ही £ नहीं | इस दूध का पीने वाल्म 
अकेला नहीं मर सकता ।””' इस तरह कहते ही मातृस्‍्नेह समुद्र सीमा तोड कर 
बह निकला । माता के स्तनों से जो दूध की धारा निकली उसके गिरने से. एक 
हिला के टुकड़े २ होगये | उधर राना जी पर सूर्यमल्ल जी की बहन सूजाबाई ) 
और इधर इनपर इनकी रानी सती हुई । यहां टाड साहबने राना रत्न जी की 
बहन को सूर्यमल जी की रानी बतछाकर उनका सती होना लिखा है परन्तु 
बूँदीके इतिहास से बोध होता है कि राव और राना आपस में साहू थे और 
दोनों श्रीनगर के पंवार राजा सारंग जी की बेटियां थीं। 


अध्याय ३. 

राज्यकी उन्नति । 
राव सूरयममल्ल जी जितने बहादुर थे उनके पुत्र घुरतानजी उतने ही 
अत्याचारी थे । उनके अत्याचार की कथा जैसे बूँदी के इतिहास में है वैसे ही 
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टाड' साहब की किताबं में | वह इस नन्‍्यायशील- वीर घराने में राजा वेणु" के 
समान थे। जो. इन्हें अच्छी सहाह देता उसकी अ्तिष्ठों 'बिगाडंते, अपने 
ऊंपर. उपकार करने वाले को मांस्डालने का -मनसूबा करते -और -टाड 
साहब ने: यहां तक लिखा है कि अपनी प्रजाकी आंखें निकलवा कर. काल 
भैस को -चढाया करते थे । अन्त में यहां के उमराव और यहां की प्रजा 
उनके अत्याचारों से 'तंग- आगई और उन्होंने इनके दादा राव नारायण दास 
जी .के भाई नवैद जी के पौत्र: सुरजनजी को चित्तोड से . बुलाकर बूँदी 
का राज्य दिया। सुरजन- जी का शासन दूँदी राज्य के लिये बडा छाभ 
दायक था । उन्होंने बूँदीका उद्धार किया, इसे बढाया और-बडा काम 
करके बडा नाम कमाया । ठाड साहब स्वीकार करते हैं कि इनके समय -से बूँदी 
राज्य में नये युग का आरंभ होगया | .यह ३६ वरषेकी उमर में संचत्‌ १६५+ 
में गद्दी पर: बिराजे । इनके “शासन में:सुस्तान जी के समय का गया हुआ 
हाथ आया और रणथंभोर का किला भी इन्हें मिलगया | बादशाह 
ग ने जान झोंक कर चित्तोड गह अवश्य छेलिया परन्तु फिर भी उसकी 
नहीं मिटी थी । उसने रणथंभोर का. किला लेने के -विचार-से उसका 
घेरा देकर "कई-दिन लडाई करने पर भी जब विजय न' पाया तब सुलह का 
पैगाम छेकर जयपुर नरेश भगवान दास जी को और उनके पुत्र मानसिंह 
जी को सुरजन जी के पास भेजा और जलेबदार का वेष. बनाकर आप भी 
उनके साथ गया । कहते हैं कि जयपुर नरेश की ढीली ढाली और सुरजन' जी 
की जोशभरी बातें" सुनकर अकबर को जोश आगया । जोश से अकबर 
पहचान लिया गया और उंसका हाथ पकड 'कर सुरजन जी ने अपनी गद्दी ' 
पर बिठला लिया । बस फैंसछा होगया। सुरजन जा ने अकबर से सात 
परगने लेकर और सात शर्तें लिखवा कर किला संवत्‌ १६२४ में खाली 
कर दिया। बूँदी के इतिहास में वे सात शर्तें ये हैं:--- 
( १) हम अपनी-छडकी बादशाह को न देबें। .. - । 
-( २) हमारे स्नवास की स्त्रियां नौरोज पर बादशाह के जनाने में न जावें | 
(३) अठक नदी के पार उतरने का हम पर दबाव न डाला जाय । 
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(४) हम वाठशाह के आम और खास दबारों में श्र वांधकर आ सके | 

(५) दिल्ली नगर में और छांछ कोठ तक हमारा नक्कारावाजे। :।| 

( ६ ) हमारे धोडों के दाग-न छगें अर्थात्‌ उनके पुद्टों पर गरम छोहे के 
निशान न किये जायें और-- 

( ७) हम किसी राजा के अधीन होकर घुद्ध में न जाये । 


टाड साहव कहते हेँ कि शर्तें १० हुई थीं | उनके मतसे!--- 

( ८) हमसे जजिया न छिया जाय । 

(९) हमारे पवित्र मंदिरों की प्रतिष्ठा की जाय और 

(१०) जैसे दिल्ली बादशाह के छिये है वैसे बूँदी हाडाओं के लिये रहे | . 

इस तरह शंतें दश हुईं थीं | शर्तें सात हुईं वा दश हुईं सो में नहीं कह सकता 
हूँ परन्तु ठाड साहब ने अपनी किताब में रणथभोर बादशाह को दे देने पर 
सुस्जन जी को विश्वास घात का दोषी ठहराया है और उनके विचार से ये 
प्रगने और शर्तें उसकी रिशवत हैं परन्तु उन्हीं के लेख से जब यह स्पष्ट 
होता है और दूँदी के इतिहास भी जब इसकी साक्षी देते हैं कि ढूँदी 
वाले के कुठुम्बी क्षामन्‍्त सिंहजी ने यह किछा मुसलमानों से पाया और 
पाकर उन्होंने सुरजन जी को देदिया फिर जिसके शिर में जरासी भी बुह्नि 
है वह क्यों कर मान सकता है कि रणथंभोर का किला रानाजी का था 
ओर उन्हीं के अधीन था । ऐसी दशा में टाड साहब ने इस प्रकार के शब्द 
लिखने में यूल की है | खेर कुछ भी हो परंतु खुरजन जी ने बादशाह अकवर 

ये शर्ते लिखबा कर हाडा कुछ को, उन कलंकों से मुक्त कर लिया जे 
मुगल बादशाहों को छूडकियां देने से जयपुर जोधपुर जैसे बडे २ राज्यों: 
पर छगकर थुग थुगान्तर तक इतिहास के पृष्ठ काके करते रहैंगे | सुरजन 
जो ने बादशाह अकबर की आज्ञा से गोंडवाने का विजय करके राव राजा की । 
पदवी पाई, पंजहजारी मनसब पाया और २६ परगने बूँदी के पास जौर 
इतने ही काशी के निकट पाये। तब से यह बूँदी का अधिकार अपने पुत्र 
को देकर काशी -ही में निवास करने छगे । वहां इनके बनाये राजमन्दिर 
हाडा बाग, सू्ेकुंड, बुंबर बाग जादि स्थान काशी में तथा कितने ही स्थान 


हू 


( २८ ) उस्सेंदासिह चारित्र ! 


कं नन्ग: 56 


िजापुर जिले में अब भी विद्यमान हैं | टाड साहब लिखते हैं कि “काशीका 
राष्य पाकर इन्होंने अपनी दयाढछुता, बुद्धिमानी और उदारता से भारत 
साम्राज्य और विशेष कर हिन्दू प्रजा को बडा राम पहुँचाया, उनकी पुछिस 
से प्रान्त भर में शान्ति फैल्गई, उन्होंने काशी को दर्शवीय कर दिया और 
उन्होंने बीस घाठ और ४४ मंदिर वनवाये” | उनका राज्य ' काशी में संदत्‌ 
१६३२ में स्थापित हुआ था और राज मंद्रि संवत्‌ १६४१ में बना है | 
उनका देद्वान्त संबत्‌ १६४५२ में काशी में हुआ । 
सुरजनजी के तीन पुत्र थे। बडे दृदाजी मझले प्लोजजी और तीसरे 

शायमछजी | दूदाजी का अक्खडपन देख कर वादशाह अकबर उन्हें दृदा 
उक्कड खां कहा करते थे क्योंकि इन्होंने नाराज होकर बादशाह को सलाम . 
नहीं किया था। भोजर्जी कुंबर पदे ही में अकबर के पास बडी २ 3 ६. 
दिखाकर खूब यश छूट च़के थे। उन्होंने बादशाह को सहायता देकर सूरत क । 
बादशाह मारा, उन्होंने अहमद नगर की वीर रमणी चांद सुछताना वेगम 
को जीतकर वहां भोज घुज बनवाया और उन्होंने ऐसे २ कई पराक्रम दिखाकर 
जादशाह अकबर से ४ शर्ते और करवाई । 
( ( १) हमारी सेना के समीप गोवध न हाने पावे | 

५ ६ ९). हमारी सेना के निकट मूर्तियां न तोडी जांय । 

) (३) वर्षा ऋतु में हम बिना छुट्टी अपने देशको चले जा सकें | और 

2 (9) बादशाह की सवारी के समय हम विना आज्ञा भी घोडे पर चढ़ सकें | 
जयपुर के महाराज मानसिंह जी बादशाह के ख़ब मुँह छगे थे । जो उनसे मिढकर 
न रहता उसकी चुगलटी करने से भी नहीं चूकते थे । एक दिन उन्होंने इनके सामने 
दी बादशाह से कहा कि सूरत के बादशाह की पगडी का बहुमूल्य हीरा इनके पास 
है बादशाह ने भोजजी से जब मांगा तो उन्हों ने कहदिया और कटारी पर हाथ 
रखकर कहदिया कि-“ हीरा तो हमारे पास है परंतु जो बतलाने वाला है उसे 
समझ लेंगे। !” इस बात से जलकर जब बादशाह की माता का देहान्त हुआ 
सब मानसिंह जी ते उन्हें बहकाया कि-* भोजजी यदि डाढी मोंछें पुडवाबेंगें 
लो सब ही राजा मुंडवा छेंगे क्योंकि यही बड़े धमेणज हैं |?! बादशाह ने इस 


२0 शा 
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जी 


राज्यद्दी उन्नति । ( १५ १ 


जात पर बहुत हट क्रिया परंतु उन्होंने एक बाछ भी न दिया | इसपर चिढकऋर 
वदशाह ने ४३ परगने छीन छिये। बूंदी के इतिहास में बादशाह की माता 
के मरने पर मोंछ मुंडबाने की घटना का उल्लेख है किन्तु ठाइ साहब कहते हैं 
कि बादशाह की जोश्रपुर बाछी वेगम जोश्ाबाई की झत्युपर यह घठना हुई थी। 
उस समय वादशाह ने सत्र ही हिन्दू राजाओं को डाढी मोंछें मुडवाने की भाज्ञा 


रु 


दी थी और सब छोगों ने मुंडबाई भी थी परंतु वादशाही नाई जब मूंडते २ बूँदी 
ब्राढ्यों के ढेरों पर आये तत्र उन्होंने उनको पीट कर निकाल दिया | केवछ इतना: 
हीं क्यों बरन युद्ध करने को तैबार हो गये। जब इस बात की अकवर को खबर 
हुई तव वह संभन्‍्ठ।|इन्हं मनाकर अपने पास छेगया और उसने राजा सुरजन जी की 
बातें याद करके कहां कि “खुअर खाने वाछा हमारी वेगम के लिये डाढी मोंछे 
मुंदबाने का अधिकारी नहीं है |" बस इस बहाने से बादशाह ने इस झगड़े 
को ठाल दिया | टाड' साहब ने भोजजी की बीग्ता और उपकारों को भूछने 
पर अकबर की निन्‍्द्रा और उनकी खुशामद कर्के मना लेने पर उसकी स्तुति 
क्रीहे। 

संबत्‌ १६६४ में भोजजी का देहान्त होने पर उनके पुत्र रावराजा रत्नजी 
बुँदीक अधिकारी हुए | ठाड साहब ने अपनी किताव में लिखा है कि बादशाह 
जहांगीर ने अपने पुत्र पर्वेज को बुरहानपुर का सूचेदार बनाया था परंतु छाछची 
झाहनजादे खुर्रमने अपने भाई का बंध कर डान्य | खुर्रम जथपुर वाकों का 
दोहित्र था इस कारण उसे राजपूतों का बहुत सहारा था । एक ख्नजी 
को छोड कर 7वाइईस राजा उसमें मिल गये थे | उसने बुरहा- 
नपुर ढेने के छिये घोर बलछ्वा किया और अकेछे रत्न्जी ने ही उसे जीत- 
कर बादगझाह का हित साधन किया | इस तरह अबरद्य ही बादशाह का हित 
साथकर अच्छा इनाम पाया परंतु बादशाह को राजपूत राजाओं का चढन 
पसंद नहीं था इसलिये उसने इस युद्ध में वीरता दिखाने वाढे रततर्जी के पुर 
माधवर्सिहजी को कोठा जठ्ग देकर द्वादौती के टुकड़े करडाले | राव 
राजा रुनजोने बागी दर्यावखां को पकइकर नौबत पाई, पीछा झंडा पाया और 
उस झेड को बादशाह के सामने उड़ाने का अधिकार पाया | राब राजा रतनजी 


( २० ) उम्मेद्लिह चरित्र 


ने बादशाह से यह प्रण करवा छिया था कि “ जहां उनके डेरे हों वहां गोवध 
करके सूमि अपवित्र न की जाय। ? टाड साहब कहते दे कि “ इस प्रण छे 
राबराजा ने केवछ राजपूत भाइयों ही का दुःख दूर नहीं किया वरन समस्त हिन्दू 
जाति का उपकार किया । अपने पराक्रम और नेकी का सदा के लिये नाम 
छोडकर बुरहानपुर के निकट रावराजा रव्नजी मारे गये ।”” इस तरह जो बातें 
इनके विपय में टाडसाहब ने छिखी हैँ अनेक अंशों में बूँदी के इतिहास से मिलती 
जुरुती हैं | केवछ दो तीन बच्ची २ बातों का अंतर है| एक यह कि बुरहान 
पुर का वर्वा करने के बाद खुरम रत्नजी की केद में आगया । कहते हैं कि 
रावराजा रतनजी के पुत्र हशिस्िह्व जी ने इसे वहुत कष्ट दिया | यहाँ तक 
कि उससे चिल्में भरवाई और जब भरने में देरी हुई तब गरम २ चिमटे से उसे 
जला दिया | इस बातकी खबर पाकर रत्वजी ने शाहजादे खुरेम को अपने 
तीसरे छडके माधवर्सिहजी के सिपुदे किया और उनके बहुत कुछ आदर 
सत्कार ते प्रसन्न होकर जब खुर्रम दिल्ली का वादशाह हुआ तथ उसने दूँदी से 
कोदे को स्वतंत्र करके माधवर्सिहजी को वहां का राजा बना दिया। उन्हींके 
शधर माधाणी हाडा आजकछ कोटे के राजा हैँ । यह जनश्रुति है परंतु इतना 
अव्इस है, क्रि.खरेस, को बाढशाह ,ले, क्ोए क्र, के पएग्हुग्लने की उएत्य डू/छि 
कोदे को स्वतंत्र करके माधवर्सिहजी को वहां का राजा बना दिया। उन्हींके 


बेशधर माधाणी हाडा आजकछ कोटे के राजा हँ। यह जनश्रुति है परंतु इतना 


पराक्रमदी परिसीमा । (२१ ) 
और बूँदी के इतिहास “बंदानारर” में भी लिखा ह कि-राब राजा रत्नजी 
के बचे पुत्र सपीदाधजी की एक चंदेरिया त्राह्मणी से आंख रूग गई | 
(टेक दिन चंदररियों ने महाराज छुगार गोपीनाथजी को घेर लिया भौर राब्‌ 
राजा को खबर दी कि इज्जत विगाडने वाके चोर को क्या दंड दिया जाय?” 
दर 


्स 


शबराजा त्यु !" और इसपर उन छोगों ने मिछकर गोपीना- 
थजी को मार | जब इन घठना की खबर रावराजा रन्‍नजी तक पहुँची 
सब्र उन्होंने पुत्र को दोपी जमज़कर पत्रशोक को कठेजे पर बञ्ञके समान चप 
चाप सह छिया । जबानी के जोश में मनुज्य से ऐसे काम होजाना को£ भारी 
वात नहीं है परंतु रावराजा रनजी की इस समय जितनी प्रशंसा की जाय 
थोडी है क्यों कि इन्होंने न्याय को अधिक प्यारा समझकर अपने पुत्र के प्यार 


को भछा दिया। पन्‍्य ऐसे राजाओं को । 


रध्याय्‌ ९. 
राक्रम की परिसीणा । 
कुमार गोपीनाथजी का पिताके आगे ही देहान्त हो चुका था इस ढिये राव 
राजा ख्नजी के बाद उनके पात्र रावराजा शब्रशहूपजी जो छच्नलालजी 
, के नामसे प्रसिद्ध हैं गद्दीपर विराज | इस समय इनकी उमर २५ वर्ष की थी । 
झामुदत्यजी के बारह भाई थे | उनमें पांचका बंश चढ़ा और वे पांचों शाखायें 
पाँचों नामों से पुकारी जाता हैं | रावराजा झन्र॒द्वल्यज्ञी जब तक जीते रहे बाद- 
दाह झाहजहांक आगे एक सूते के स्वतंत्र अधिकारी रहे । दक्षिण के सूत्र में 
दाहजादा आरंगजेव के अधिकार में जितने युद्ध हुए उनमें शत्रुशत्थजी न असा- 
धारण बीरना दिखाकर दोख्ताबाद, वीडर, गुल्वगों आदि पर बादशाह का 
अविकार करा दिया। ये अधस्य ही दिल्ली के बादशाह के इस तरह पूण कृपा- 
पात्र हागये थे और ये तर्लके पूर भक्त थे परंतु बादशाह झाहजहां को साक्षी 
ः  छडते थे। कोई बादशाह को मारकर 
स्वयं सम्नाद बनना चाइना था भोौर कोई उसे केद करके सं मालिक बन 
दूँ 


बठने देय बनता में था | बादशाह और सबको छुरा और द्वागदिक्राह्र को 


हि 


| ष्प्ु 
ञं 
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अच्छा समझता था और इस कारण उसकी रक्षा के छिये ही यह नियत थे | 
, जिस समय घौलपुर में चेवछ नदी के किनारे दिल्ली के तख्तके लिये औरंगजेब: 
' की दारा से छूडाई हुई उन्होंने दारा की सैना निबेछ और औरंगजेब का प्रपंच 
सब॒ल देखने पर भी शाहजहां की आज्ञा से दारा का साथ दिया। केवल साथ ही. 
ने दिया बरन दारा की प्राण रक्षा के लिये उसे छूडाई के मेदान से भगादिया | 
समरभूमि में अपनी सेना कम देख कर मी इन्होंने हाथी पर चढ़कर सेना का 
कमांड अपने हाथ में छिया,हाथी के गोला छगकर जब वह भागने छगा तब 
भागते हाथी पर से कूद कर घोडेपर चढे और संबत्‌ १७१५ के उस भीषण 
युद्ध में इन्होंने अपने प्राण शत्रु की तलवार के अपण करके वीरगति पाई ॥ 
जिस समय इनका हाथी इन्हें लेकर भागने छगा इन्होंने गजकर कहा कि-- 
“हाथी भलेही भाग जाय परंतु रणभूमि में से मरने तक उसके मालिक का 
पैर नहीं डिगेगा | ' जब दारा भागा तब इन्होंने छछकार कर कहा था 
कि-जो भागकर प्राण वचाते हैं उनकी जननी को धिक्‍्कार है| नमक का हक 
अदा करने के लिये में  अंगद की तरह ; अपने पैर धरतीपर रोपे देता हूँ । यदि 
जीता रहा तो जाते विना यहां से कद्रापि नहीं टर्हैँंगा | *" टाड साहब कहते हैं 
कि- राव झतन्रुशल्यर्जीने वाबन छडाइयां छद्दी थीं | वह अपने असाधारण साहस 
ओर छझुद्ध नमक हलाली के साथ नाम कमा गये । ऐसे उदाहरण हमें और नहीं 
मिलते है । "" इनका जिस जगह घौलछपुरमें शरीर पडा था वहां रणके चोंतरे 
के नाम से चबूतरे अब भी मौजूद हैं। यह युद्ध वडा भीषण था । लोग कहते 
हैँ कि नीव खोदने पर वहां की मिट्टी अंब भी रक्त में रंगी हुईं निकर्ल्ता है । 
“शाहजहां के समय में इनका मनसव हफ्त हजारी था। इन्होंने वहुत से 'परगने. 
इनाम में पाये थे और बूँदी में छत्रमहल आदि अनेक अच्छे अच्छे स्थान 
बनवाये थे । 
इनके पीछे इनके पुत्र रावराजा श्रावसिहजी दूँही के सिंहासन. 
पर विराजे । उबर शाहजहां के वाद सब भाइयों का संहार करने वाह क्रूर 
औरंगजेब तख्त पर वेठा | वह अवश्य ही शत्रुश्॒ल्थजी से शत्रुता रखता था 
गर्‌ जब उनसे बदला नहीं लेने पाया था तब उसने रावराजा भावसिह जी. 
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का दुःख देकर अपनी द्वेपामि बुझाना चाह्य । उसने अपनी दुष्टता दिखाने के 


लिय शिवपुर के राजा आत्मारामजी गौडकों आज्ञा दी कि भावसिंह्जी से 
बुँदी छीन लो । आत्मारामजी को भी छाछच ने आ घेरा परंतु बूँदी पर चढाई 
करने में ठेनके देने पडगये । बीर हाडाओं ने आत्मारामजी को मार भगाया, 
उनके शिवपुर पर अपना अधिकार कर दिया और इसढिये आत्माराम्जी 
रोते पीठते बादशाह औरंगजेब के पास पहुंचे | इसपर औरंगजेब ने इनकी 
बुछा कर इनका सत्कार किया और इन्हें औरंगाबाद की सूबेदारी दी । वहाँ ही 
इनका संवत्‌ १७३८ में देहान्त हुआ | वहां इनका बीरता, उदारता जौर 
देवी चमत्कारों के कारण इतना बडा नाम है कि छोग इन्हें देवता की तरह 
एूजकर अजीब अजीब काम निकाछते हैं | यह ठाड साहव के लेख का 
सार है किन्तु बूँदी के इतिहास “ वंश प्रकाश ?? में लिखा है कि औरंगजेब 
ने इनके पिता का बदला छेने के छिये इनका मनसव ढाई हजारी रख कर 
_>इईनके भाई भगवंतसिंहजी को जुदा राजा वनादिया था । उसने एक वार 
सब राजाओं को बुछाकर कहा कि-- तुम छोग केवछ छडकी देकर अरूण 
हो जाते हो सो ठीक नहीं । अब हमारे साथ बैठ कर खाना खाओ । हमारा 
दीन स्त्रीकार करो | तुमको दुगुने राज्य दिये जांयगे |” इस बात से सबके 
सब घवडा उठे किन्तु भावसिह जी विछ॒कुल विचछित न हुए । उन्होंने स्पष्ट 
कहदिया कि- मरना अवश्य है फिर धर्म छोड कर न जियेंगे | ”” इसके वाद 
जयपुर महीं राज जयसिंह जी ने वादशाह से कहदिया कि- यदि आए 
“हमको मुसलमान बना छो गे तो उदयपुर और दूँदी वाढे जो अभी आपको 
लडकी नहीं देते हैं हमें भी न देंगे इसलिये आप पहले इस बातकों भावसिंहजी - 
“से स्वीकार कराओ | ?? इस वहकाबट से वादशाह ने क्रोध में आकर हिन्दुओं के. 
समस्त मंदिर तोडने, मूर्तियां फोडने और मंदिरों के मसाले से मसजिदें 
बनवाने की आज्ञा दी | इसका जहां तक होसका देश भर में पान हुआ | 
भारत वषे भर में सैकडों जगह हजारों मंदिर मसजिदें बने हुए आज दिन भी 
ढुए औरंगजेब के अत्याचारों को याद कराके हिन्दुओं के हृदय को बन्रकी 
तरह टुकड़े २ कर रहे हैं परंतु रावराजा भावर्सिहजीने बूँदी को इस आपत्तिसे 
बचा लिया। केशवरायजी के मंद्रि का पाठन में एक करूश ही टूटने पाया था 
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गे सेना ते वादशाही सेना को मार भगाया | रावराजा सावसिहजी ने 
ः ही तहीं किया बरन प्राणों की बाजी लगाकर बह एक ऐसा और 
झा कास कर गये जिसके कारण उनका नाम थुगयुगान्तर तक अमर रहेगा ! 
रिगजब से संबतू १७२४ की माद्रपद झुक्का १० को जाज्ञा दी 
हन्दूत्लग छोडते हो सो अच्छा नहीं करते | कल 
बताओं की यूर्तियां व निकछ ने दी जायंगी [” इस जाज्ञाकों सुनकर 
। जब घबडा उठे तब सावर्सिहजी ने कहा और जोर देकर कहा कि-- 
एक दिन मरना अवश्य है फिर घमम के ढिये मरैंगे |” इससे भर 
शाजाओं को भी साहस हुआ और दूसरे दिन भाद्रपद शुक्र ११ को जल्यात्रा 
एकादशी के दिन औरंगजेब जैसे हिन्दूद्ेषी क़र और अलाचारी बादशाह के 
सामने, सुसरमानों की राजधानी दिल्ली में भगवान्‌ के विमान निकाछे गये ! 
इसपर वादशाह ने क्ुद्ध होकर विमानों का और मूर्तियों का नाश करने के टिये 
छपती सेना भेजी | कहते हैं कि बादशाह की सेना देखकर सब राजाओं हे 
भावसिदजी का साथ छोड दिया इसीछिये गोकुलिये गोस्वामियों में गोपीनाथजी 
ले गद्दी वाढे तिकक का नीचे वाढा हिस्सा नहीं रखते हैँ | कुछ भी हो 

बूंदी के इतिहासमें छिब्रा है कि जब भावसिंहजीको छडने के लिये तैयार 
लेखा तब ओरंगजेब की माता ने उसे समझा कर सेना वहां से हटवा छी और 
धान्तिक साथ हिन्दुओं के विमान निकछ गये | इन्हीं कारणों से दूँदी:में अबतक 
रावभावसिंहजी की दुहाई चछती है और सब दूकानदार उन्हींका नाम लेकर 
दुकाने खोलते हैं । औरंगाबाद के निकट इनके वसाये हुए भावपुरा गांव में 
इनका वेशाख कृष्णा ८ को संवत्‌ १७३८ में देहान्त होगया । जोधपुर के 
सहाराज से अप्रसन्न होकर औरंगजेब ने उनकी रानियों को एक वार पकडने 
की आज्ञा दे दी तव उन की रानीजी अथीत्‌ मावर्सिहजी की बहत कर्मबर्ताजी 
मद॒ने वेश से रणयूम्रि में बादशाही सेना के ख़ब दांत खट्टे करके बीरगति 
ग्रात करन से अपना नाम अमर करदिया था | 

इनके वाद इनके भर्तीजे के पुत्र अभिरुद्धलिहजी दूँदी की गद्दी पर 
बिराजे क्‍यों कि इनके कोई पुत्र नहीं था | यह संबत्‌ १७३८ में गद्दी पर 
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विराज कर बादशाह औरंगजेव के बडे. हृपापात्र बने | इन्होंने बादशाह की 
भोर से दक्षिण की छडाइयों में तीन वार विजय पाया । चौथी वार विजापुर 
ओर भागनगर के मरहठे तथा मुसछमान औरंगजेब के शाहजादे आजम 


“थम 


की वेगम को पकड़ छेगये थे जिसे अकेले अनिरुद्धसिहजी ने युद्ध में छड़कर 
छुडाने में बड़ा पराक्रम दिखाया और बादशाह से इसके उपलक्ष्य में छः 
परगने और उसके चढने का गजगौर हाथी पाया | एक वार गणगोर के 
ग्ोहार के कारण यह वादशाह की आज्ञा के अनुसार जाटों से छडने के 
लिये शीत्र न जा सके थे इस कारण वादशाह ने क्रुद्ध होकर रावराजा 
'झुरजनजी की शा्तों के विरुद्ध इन्हें काबुल भेजदिया । वहां ही ६ वर्ष रहंकर 
संबत्‌ १७५२ में इनका देहान्त हो गया | टाड साहब कहते हैं कि शाहजादे 
'शाह आलम की सूवेदारी में अतिरुद्ठसिंह जी नायब थे | इनकी राजवानी 
-छाहोर थी जहां बादशाह की नौकरी करते करते यह एृत्यु को प्रात्त हुए | 
चौहानों का इतिहास और हाडाओंका इतिहास दो सो पीढियों का 
तिहास है | इसकी जो छिखी हुई अथब्रा सुद्रित सामग्री मिछ सकती है 
उससे यदि समय की आवश्यकता के अनुसार योग्य इतिहास तैयार किया 
जाय तो कम से कम दो तीन हजार प्रठ्ठ की एक बडी भारी पुस्तक बन 
सकती है | इतनी वडी पोथी का काम इन थोडे से प्रष्टों से जो मैंने इस 
-पुस्तक के प्रथम खंड में “वृंशपरिचय !! के नामसे लिखा है, नहीं हो सकता है [ 
ऐसी दशा में में जानता हैँ कि इस वंश के इतिहास का इन प्रृष्ठों में दिर 
भी भी प्रकार नहीं हो सकता .| बस यही विचार कर मेने जिन २ छोगों का 
चारेत्र अधिक प्रसिद्ध समझा उनकी मोटी मोटी बातें चनकर छिख दी हैं। इस 
- 'पर भी इस खंड का वहुत विस्तार होगया । इस पुस्तक में अधिक विस्तार चरित्र 
“नायक के चरित्र का होना चाहिये | इस कारण में एक खंड में उनके पिता का 
चारेत्र छिखकर आगे से महाराव राजा उसम्मेदर्सिह जी के चरित्र छिखने का 
अयत्न करूंगा | इस अध्याय के अंतमें इतना और छिखना आवश्यक है कि 
“चौहानों की हाडा शाखा में बूँदी. और कोटा-ये दो राज्य हैं और चौहानों में 
सिरोही मदावर के सिवाय मेवाड और मेखाड़े में कई छोटे २ रईस हैं 
युक्त प्रदेशमें मेनपुरीके जमीदार हैं | का 


हक 
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अध्याय १. 
पिताके पराक्रम । 
रावराजा अनिरुद्धसिंहजी का स्वरगे वास होनेपर केवछ १० वर्ष की उमर हैं 
उनके पुत्र महारात्र राजा बधासहुजा का पौष कृष्ण १३ संवत्‌ १७५२ को 
बूँदी में राज्याभिपक हुआ । इन्होंने पहछा मेवाड, दूसरा आमेर, तीसरा 
बेघर, चौथा मिनाय, पांचवां वांसबाडा,-इसतरह पांच विवाह किये थे और 
इनस छः; पुत्र और दो कन्यायें पैदा हुई थीं | एक ही वर्ष के बाद वाढद- 
शाह औरंगजब न इनको दिल्ली बुछाया ओर केवल ग्यारह वर्ष की उमर में ड्न 
अपन पुत्र वहादुरशाह-शाहआल्म के साथ काबुल की लड़ाई पर 
भज दिया | उमर बहुत कम हाने पर भी इन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि 
बड़े २ छडक सरदारों को दांतों अंगुली दवानी पड़ी | इस पर बादशाह 
बड्ुत प्रसन इुआ आर दाकू का परगना इन्हं इस बात पर इनाम में मिला | 
कव्रद्ध इतना हा नहीं वरन आमेर नरेश विष्णुसिह जी इनकी वीरता पर इतने 
मोहित होगये कि उन्होंने इनको अपनी बेटी विवाह दी । इस चढाई में . 
एक ऐसी घठना हुई जो यहां विशेष रूप पर उछेंख करने योग्य है। कहते हैं कि 
जिस समय बुवसिहजी शाहजादे की दो ड्योढी रांवकर तीसरी में पहुंचे एक 
मुसलमान सरदार ने जा वहादुरक्षाह के नाक का वारू था इनसे कुछ दिलगी 
की | एक तुच्छ यत्रन की दिछगी वीर हाडा युवक क्योंकर सहन कर सकते . 
बस उन्होंने उसी समय कमर से कृटारशी निकारू उसके पेट में इस तरह 
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दे कि उसकी आंतें निकल पडीं | इस विषय में बूँदीमें एक पथ 
हे ०५ 


सेद्र है वह यह हे!--- 
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पिताके पराक्रम । ( २७ ३. 


“हल उठी हुरमें हियमें यह वात सुनि त्रास पर्बों सारी बादशाह के 
अवास में, खान सुल्तान सबद्ंतन तिनोका धरे आंतन किग्वेरी मीर मारधोः 
एक सास में, भोजरतनेस तें सवाई कीन्हीं राजाराब बुद्ध वल्वन्त वीरताई के 
विंास में, अप्सरा अकाश में तमाशे आई ता समें निकारी हाडा जा समें 
कटारी आमखास में | ” यद्यपि शाह आलम का वह छपापात्र था परंलु 
इनकी वीरता पर शाहजादा बहुत मोहित था इसढिये उसने इनका कोई 
अपराध न समझकर इनसे कुछ भी न कद्दा। 

काबुल से लछौठने पर औरंगजेब ने पुत्र शाहआल्म को बहादुर 
शाह की उपाधि दी | इस घटना से कुछ समय बाद औरंगजेव अपनी नवीन 
राजधानी औरंगाबाद में बीमार पडा | उसके मरने का समय निकट आ पहुंचा और 
तब वह अपने अत्याचारों, अपने कुकमों पर पछताता हुआ अपने अमीर 
उमराबों और राजा महाराजाओं से कहने छगा-“मिरे बाद ? मेरे काढ 
कौन बादशाह होगा ? इस सवाल का मैं क्या जबाव दूं ? इसका जबाब 
खुदा देगा ? यह उसीके हाथ में है । हां ! में चाहताहूँ #ि अगर उसकी 
मर्जी हो तो मेरे प्यारे बेटे बहादुर शाह शाह आल्म को गद्दी मिले | मगर 
मुझे शक है, में खयाल करता हूँ कि शाहजादा अजीम अपनी तलवार के 
जोर से तख्तनशीन होने की कोशिश करेगा । "-वात यही हुई | 
औरंगजेब का संदेह सच्चा निकछा । उसके मरते ही दोनों भाइयों में मरतपुर के 
निकट जाजव के मैदानमें छडा३ ठन गई | ठाड साहब छिखते हैं कि छडाई 
की तैयारी करने के लिये जब बहादुर शाह ने सब राजाओं को इकट्ठा किया 
तब रावराजा बुघसिह जी ने छडकपन छोडकर अभी जवानी में प्रवेश किला 
ही था, छोटे भाई जोध सिंह जी की अचानक मृत्यु से इनक कढेजे का घाद 
अभी सूखा भी न था परंतु कुछ भी हो वीर जाति में, वीर कुछमें, जन्म लेकर 
वीर हाडा कभी ऐसी बातों से विचलित होने वाले न थे । उन्होंने कहा कि-- 
“मैं बूँदी के लिये नहीं हूँ। में वादशाह के टिये हूँ | में वादशाह के लिये उस 
मैदान ( धोरूपुर के मैदान ) में छड़ंगा जिसमें अनेक बहादुर हाडा बड़े पराक्रम 
के, बाद धराशायी हुए हैं। वहीं मेरे पूवेज शरत्रुशत्यजी की बीस्ता क 
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हैं और उन्हीं का अनुसरण करना मेरा कर्तेन्य है | यदि 
- शसमेश्वर ने चाहा तो वादशाह के विजय का यश्ञ सुझको प्राप्त होगा | 
अदा | कितना साहस ! कितनी रजएती | सचसुच राषराजा बुधर्सिह 
की नसनस में वहादुरी भरी हुई थी | उनके ये उस समय के शब्द हैं जब उत- 
की अच्छी तरह से भी नहीं भीरगीं थीं । जब उन्होंने छडकपन को छोडक 
स्वभी जवानी में पैर ही खखा था | 


श 


वीरपुंगव बुतर्सिह जी ने जो कुछ कहा था छरबवे दिखला दिया | 
घौलूपुर के निकट जाजब के मैदान में युद्धका घमसान मच गया । 
टाड साहब कहते हैँ कि-- भारतके इतिहास में ऐसा भीपण युद्ध कभी नहीं 
छिखा गया था। यदि यह संग्राम केवठ दिल्ली के सिंहासन के छिये हुआ 
होता तो आपस में मार काट होकर सदा की तरह शीत्र ही फैसला हो जाता 
परंतु यह युद्ध राजपूत वीरों के एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक घराने का 
दूसरे घराने से था । कोटा और दतिया वाले शाहजादे जाजम के कृपोपात्र 
थे [वे औरंगजेब की आज्ञा को भूछकर उसके सचे उत्तराधिकारी 
# विरोधी हुए | दक्षिण की छडाइयों में दूँदी वाढों जौर दतिया बाहों की 
४ एक प्राण दो तब" मित्रता थी | दोंनों ने इस जंगमें जपनी मित्रताकों 
झत्रता में बदल दिया । कोटे वाल रामसिंद जी को हाडाओं का शिस्ताज 
बनने का छालच था इसल्यि वह भी जाजव के मेदान में हाडा शिरमोर के 
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सामने होगये । इस छडाई से पहले कोटे के रामसिंह जी ने रावराजा बुधसिह 
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जी से कहृत्यया था कि- बहादुर शाह को छोडकर झाहजाद आाजम 
था मिलो | *' परंतु जो अपने बच्चन का पालन करने को मरस्ने से 
अच्छा समझ ते है वे ऐवी वातों में आने वाडे थोडे ही हैं | राव राजा 
बुधर्सिहद जी ते उत्तरमें कहलायया कि. जिस मैदान में हमारे वडों ने तलवार की 


थारा में अपने प्राण॒का प्रवाह करके रूऐी,, एक्फी हक जीटानएं मैरणाच्स 


उरच्छू[ समझ ते हू वे ऐवी वातों में आने वाढे थोडे ही हैं । राव राजा 
तुधर्सिह जी नें उत्तरम कहलाया कि- जिल मदान में हमारे वडों ने तलवार की 
घारा में अपने प्राणका प्रव्राह करके स्वगी| एासथा हो उस गेतान शे को शापत्पा 


| 


पिताके पराक्रम । ( २९ ) 


बुन्देछा तोप के गोछे से उड गये और शाहजादा आजम अपने बेटे वेदार- 
बख्त समेत इसी रूडाई में बुधसिंह जी की तलबार खाकर सदा के 
लिये कवर में सो गया । ” बाबू हरिचरण सिंह चौहान ने अपनी  बूँदी 
“राज चरितावढी” में इस अवसर की जो कुछ कविता छिखी है वह पढने: 
योग्य है | वे कवित्त ये हैं-- 
जुद्ध माहि जाज॑ंव के बुद्ध है सक्रद्भ उद्भ आजम के महाबीर काटि डारे ऊजासे | 
कहे कवि दूलह संमुद्र बढे श्रोणित के जुग्गिन परेतें फिरें जंबुक अजूजासे || 
एक ढीन्हे शीश खाय वेष ईशा एकन को एकनकी उपमा निहारी मनु ऊजासे | 
अघफटे फैलि फैलि करमें विराजें मानो माथे मुगछन के तराशे तरबूजासे ॥ १॥ 
जाडे से में पकरि हजारों मारे हांक धांक,देखो जी तमाशो बीर बूँदी के दीवान को ! 
बारह ही बरस के बजाय छोह छोह कियो, हाडा चहुवान पृथ्वीराज उनमान को ॥[. 
कहे रूप सहाय जाकों आल्म सलाम करे, देखत तमाशों रथ एक गयो भान को !: 
याही विधि अनर अमानो राव बुद्ध सिंह,खंजर सों फारि डारबो पिंजर पठान को २ # 
+*रहत अछक्क पै मिट न घक्क पीवन की,-निपट ज्॒नागी डर काहू के डरै नह 
भोजन बनावें नित चोखे खान खानन के,श्रोणित पचावें तक उदर भरे नहीं 
उगलित आसो सोऊ शुक्ल समर बीच, राजे राव बुधकर बिमुख परे नहीं ! 
तेग या तिहारे मतवारे की अचक जौलों,तौलों गजराजन की गजक करे नहीं॥ श॥* 
टाड साहब इस बातको स्वीकार करते हैं. और दूँदी के इतिहास गबाही 
दे रहे हैं कि-बहादुर शाह को दिल्ली का सिंहासन केवड नवयुवा बुघसिंहजी 
के पराक्रम सै, उनके युद्धकोशल से प्राप्त छुआ था और इसढिये उसने 
- इनको रावराजा की जगह यदि स्रहा शावशाजा वना दिया और उसने 
यदि इन्हें चोशल परगने इनाम में दे दिये तो कौन बडा काम किया । इनके. - 
इतने बड़े अहसान पर यदि बहादुर शाह इन्हें दिल्ली का आधा राज्य भी ढे 
* डालता तो छुछ अधिक नहीं था। अस्तु | चौवन परगने पाने पर भी बहां- 
दुर शाह के सिलह्ठास्नन की रक्षा के लिये बहादुर बुधरसिहनी उस समय ' 
दिल्ली छोडकर हूँढी न जा सके । ढूँदी के बहादुर २ हाडा इस युद्ध में 
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झदा के लिये सो चुके थे, सेना का अधिक भाग इनके पास दिल्ली में था 
आर इस काएण उस समय दूँदी में इतनी सेना नहीं थी जो चौबन परणनों 
पर बुध सिहजी, का दखछ कर सके | अवश्य ही यहां की थोडीसी सेना ने 
ततरेपन परगने अपने अधिकार में कर लिये परंतु घोर संग्राम में रक्त के 
एनाछे बहने पर भी कोटा इनके हाथ न आया | हाथ चाहे न आया परंतु 
अब कोटे वालों से, कोटा वाले अपने छुट भैया से पक्की शत्रुता हो गई और 
चहां के महाराव भीम सिंहजी बुर सिंहजी का उत्कप दवाने के छिये नाना 


प्रकार के कौशल करने छगे | 


अध्याय र 
पिताका पतन । | 

अवश्य ही महारावराजा वुधर्सिहजी ने बहादुर शाह का बड़ा भारी उपकार 
करके उस की कृपा संपादन की थी परंतु प्रातः काछ की छाया की तरह बह 
कृपा बहुत काल तक न ठहरने पा£ । 'बुढिया ने पीठ फेरी और चरखे की 
डोगई ढेरी'!- इस कहावत के अनुसार छुट्टी लेकर बुधर्सिहर्जी के ढूँदी को 
छोटते ही इनके शत्रुओं को इनके बिरूद्ध कान भरने का अवसर मिलगया [ 
अवसर क्या मिल्गया इन्होंने एक अंश में शत्रुओं को स्वर्य अबसर दिया। 
पफिसी नित्य नाथ नामक कनफटा जोगी के उपदेश से और इन्हीं के पुरोहित 
यजमुखर्जी की प्ररणा से बेण्णब महाराज वाममार्गी होगये । कहते हैं कि गज- 
सुख्ब जी ने इनको क॥ एक चमत्कार भी दिखछायें थे । उसीकी निशानी 
बूँदी के चौगान में हपैदा देवी के सामने देवी दर्वाजा है | कुछ भी हो बाम- 
सार्गी होनेसे एक ओर जब इनके विचार विगड गये थे तब दूसरी ओर से 
आएपणामिम भाई जोवर्सिहजी की प्र॒त्युका इनके हृदय पर ऐसा पक्का छगा 
पफरि इनका चित्त विछकुल विचलित हो गया | यह घटना उस समय की नहीं. 
डे जब यह बहादुर शाह को दिल्ली दिखाकर बूँदी आये किन्तु जब यह 
बहादुर शाह को दिल्ली का बादशाह बनाने के उद्योग में जी जान से छमे 
हुए शे उसी समय बूँढी में एक मयानक घठना होगई ! इनकी अनुपस्थिति के 
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इसके प्रतिनिधि बनकर इनके छोटे भाई चैत्र श॒ुक्का ३ के दिन गणगौरी की. 
सवारी सजाकर जेत सागर ताछाव पर पथार कर नाव में चढे हुए सैर करू 
रहे थे। उनकी आज्ञा से एक हाथी जलमें डाछागया । उसीने एक ठक्कर 
लगाकर उन की नाव उछठ दी | उस में जितने आदमी सवार थे वे सके 
जअणशौरी समेत ड़बव गये । उस समय से बूँदी में गणगोरी का त्योहारू 
बंद होंगया । वात पुरानी पडजाने पर भी जब वह दूँदी आये इस 
खठना का स्मरण करके विलछ्कुल विहल होगये और सच एँछो 
तो येहीं दो बालें ऐसे बल्वान्‌ पराक्रमी राजाके गिराव का कारण 
हुईं | इन बातों से इनका चित्त इतना डखड गया था कि यह राजकाज का 
बातों की बादशाही आज्ञाओं की और देश की छोटी बडी घटनाओं की बिरढ- 
कुछ सुधि छेना छोड बैठे थे | इनके शत्रु जिनका नाम इनके आगे दब गया था 
और जो इन की असाधारण ख्ामिभक्ति देखकर इनपर डाह खाते थे, इन की 
निन्‍्दा करने लगे, और इन्हें दवाने की चिन्ता करने छगे। केबरू इतना हीं 
नहीं वरन इन का रहा सहा मन एक घटना से और भी उख्ूछ गया । घढना 
यह हुई कि जिस बहादुर शाह को इन्होंने बादशाह बनाया था वह मरगया 
ओऔर उसकी जगह फर्ुखसियर दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ हुआ । वस इस 
बातसे इनका होंसिला टूंढ गया और इसी कारण उसके बुढाने पर मी 
यह और राजाओं की तरह दिल्ली न गये | वस अब देर द्वी क्या थी | कोटा 
वाले महाराव भीमसिंह जी की प्रेरणा से रूपनगर के राजा राजसिंहजी को 
नवीन बादशाह के आगे चुगर्ी खाने का अवसर मिद्य | उन्‍्हों ने बादशाह 
को बंहका दिया कि “महारावराजा बुधर्सिंह जी आप की आज्ञा का भंग कर 
के जोधपुर नरेश के मेल से उपद्रव करना चाहते हैं !!” अविचारी बादशाह 
बस केवल एक ही शत्रु के कान भरने से बंहक गया भोर उसने झठ उन्हीं कीं 
सलाह से बूंढी का राज्य कोटा के महाराव भीमसिंह जी को दे दिया | 
अवश्य ही इस अवसर पर बूँदी और कोटा जैसे दो भाइयों का संग्राम भी हुंझा 
आर वह भी ऐसे समय में हुआ जब बुधसिंहजी दूँदीमें नहीं थे परंतु खद्धाक 
कोड शाकों के हाथ आया और दूँद्दी में उनका अधिकार होगया-। इसः 


ई झर) उम्मेइसिंह चरित्र । 
घटनासे यह न समझना चाहिये कि बुधसिंहजी से सदा के लिये बूँदी छटठग 

| जब फरुंखसियर को इसका सच्चा भेद माद्म होंगया कि इन्हें वहादुर 
शाह के शोक में विहृछ देखकर इन के शत्रुओंने मेर सामने बुघसिंहजी क॑ 
चुगढी खाई है तब उसने अपनी ओर से सेना भेजकर संवत्‌ १७७२ में दुल्ल- 
है फिशए बूढ़ी दिलवादी । 
ठाड साहब ने दूँढी और कोटे की शत्रुता का जो ऐसे अवसर पर 
खाका खेंचा हे वह इतना रोचक है कि उसका सारांश दिये बिना 
में आगे नहीं वढ़ सकता हूँ | उन्होंने लिखा है कि- 'फर्मंखसियर के 
समय में बारा के सेयद्‌ उसके नाक का बवारू बन गये थे। उन्होंने: 
मार काठ, क्रूरता और अत्याचारों से सारा साम्राज्य नष्ट अषप्ट कर डाला 
ओर फर्रुखसियर को सिंहासन से ड्ृतार देना चाहा :परंतु इस बात 
को हाडाराव ( बुधरसिह जी ) सहन न कर सके | वह सदा अपने बचन के: 
पक्के थे | उन्होंने दिल्‍ली के चौक में शक्ल को परमाल्ले वहाकर अपने 
चाचा जेतसिंह जी ओर अनेक बीर हाइओं को खोने पर॒ भी उस की उसे 

समय झाण रक्षा की ।-किन्तु-जाजब के मेदान में दूँदी और कोठे की 
जो शत्रुता हुई थी उसका उस चुद्ध में अपने प्राण विसजन करने वाहे: 
रमसिंह जी के पुत्र भीम सिंह जी ने निर्वाह किया । उन्होंने इन्हीं सैयदों: 
का साथ दिया । शत्रुता की प्रबछ अग्नि से उनका हृदय ब्रिछकुछ जलगया 
था | वह इसी कारण अपने क्षत्रिय खभात्र को, अपने जातीय गुणों को 
भूलकर बडी क्रूएता से बुवर्सिह जी का वाश करने पर उत्तारू हुए । जिस 
समय घुघसिंहजी इस झनत्रुतासे विटकुछ अनजान होकर राजधानी दिल्ली के 
कोट के बाहर घोडा फेर रहे थे भीमसिंद जी के साथवालों ने 
अचानक उनको घेर लिया किन्तु अनेक बहादुरों की छाशें धरती पर 
गिर जाने पर भी उनके साथियों ने इन्हें वचा लिया | इतना होने के दाद 
वहां से हटकर बुघर्सिह जी को अपनी रक्षा करनी पडी | ? 

अवश्य ही वुधरिद जी अपना मन विक्षिप्त होने पर भी दिल्ली जाकर इस 
हर फर्खसियर को ग़सज कर एके थे औौर उन्होंने इस तरह उसे सेयदों के 
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उम्रमेर से शचता ! ( डेहे 3) 


आक्रमण से और उनके चक्र से बचाया भी. परंतु अंत में वह शत्रुओं के हाथ से 
मारा गया और इसके बाद सेयदों की दुष्टता से देशभर में अराजकता 
फैल गई-देश मर में गदर मचगया | अपना २ राज्य समालने के छिये 
और २ राजाओं की तरह इस के बाद बुघर्सिह जी को भीं बूँदी 
आना पडा। 

जिस समय बुधसिंह जी दूँदी आने से पहले अपनी ससुराल जयपुर में . 
हरे हुए थे, कोटे वारे भीमसिंह जी की जीभ बूँदी लेने के लिये फिर 
लछचाईं । उन्होंने फिर बूँदी लेने के लिये चढाई की और केवल एक ही 
दिन की लडाई के बाद बूँदी के कामदार साल्मिसिंह जी के भाग जाने से 
भीमासेंह जी ने बँदी लेली । ले अवश्य ही ली परंतु इस बार भी 
पहले की तरह उनके पास दूँदी अधिक समय तक न ठहर ने पाई। 
संवत्‌ १७७६ में जब भीमसिंह जी कलछीजखां से छूडकर मारे गये तब उन्हीं- 
के कामदार धाभाई ने बूँदी खाली करके फिर ब्ृधसिंह जी की हुहाई 
फेर दी और भगेडू साल्मि सिंह को इस तरह बूँदी का कामदार फिर से 
बव बैठने का अवसर मिल गया। 


अध्याय ३. 
-+ 2४८४७ ६---- 
आमेर से शज्ता। 
यद्यपि बहनोई बुधसिंह जीका आमेर नरेश जयसिंह जी से बहुत- 
मेल था, ये दोनों साले बहनोई फरुंखसियर की रक्षा में साथः थे और इसी. 
कारण दिल्ली से लौठती बार बुधसिंह जी इनके साथ आमेर गये थे 
परन्तु वहां जाने पर इनका स्नेह धूल में मिलगया | टाडसाहव ने 
लिखा है कि:- 
“जयसिंह जी का विचार बुधर्सिंह जी से दूँदी छीन ढेने का था। इस 
अवसर पर दिल्लीसे लौट कर बुधसिंह जी भी आमेर में ठहरे हुए थे। कहते 
हैं कि आमेर नरेश की जिस बहन का विवाह बुधर्सिह जी से हुआ था उसे 
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पहले बादशाह शाह -आलरूम को विवाह देने का विचार था किन्तु उसी ने 
इनकी बीरता देखकर -यह संबंध -बुधसिहं जी के साथ अपनी प्रसन्नता से 
स्वीकार कर लिया था | बुधसिह जी की जागेर वाली रानी के कुछ संतान 
न थी इस डिये उन्होंने पहले गमेका बहाना करके फिर किसी छडके को 
अपना कुमार बतला दिया | इस बात की पक्की खबर बुधसिंह जी को थी ही 
इसलिये उन्होंने अपनी रानी कछवाही जी के सामने ही इस बात की जय- 
सिंह जी से शिकायत की | शिकायत सुनकर वह बहुत रुज़ित हुईं और 


इसी लिये खंजर निकाल कर अपने पति को मारने .पर तैयार होगईं |: 


बुधर्सिह जी ने वहां से हटकर अपने प्राण बचाये | ??-यबपि दूँदी राज्य के 


मुख्य इतिहास छेखक कविराजा सूर्य मल जी ने अपने ग्रंथ “बंशभास्कर”' 


में रानी कछवाही जी का अपने पतिपर प्रहार करना स्वीकार नहीं किया 
है परन्तु उनके लेखों से विद्त होता है कि उनके वनावटी पुत्र मवानी . सिंह 
जी के विपय में अवश्य उस समय बडा भारी झगडा हुआ था । आमेर नरेश 


इस झगडे में बुघासह जी को सच्चा समझ कर बहव को फटकारते थे परल्तु' 


जब कछवाही जी ने अपने भाई पर आक्रमण: किया, जब उन्हें मारने को 
दौडी, जब उनको ( जयसिंह जी को ) भी असछी न बतढछाया तब जयसिंह 
जी को चुप हो. जाना पडा था । ढूँदी के इतिहास में इन कछवाही जी के 
शाहआल्म के साथ सगाई होने की वात नहीं छिखी है परंतु मेंने सुना है 
कि इस झगड़े का स्वरूप टाड साहव ने जेसा लिखा -है उससे मिन्न प्रकार 
का है। ठाड साहब ने लिखा है कि सगाई होगई थी किन्तु असछ बात यह 
है कि जब शाहआलर्म ने आमेर वाढों से छडकी मांगी तब उन्होंने - उससे 
बुधर्सिह जी का पहले से संबंध वतलाकर बादशाह की बात टालदी और उस 
समय यह समझ लिया कि इनका बादशाह पर बहुत प्रभाव है और बहुत 
अहसान है इस कारण इनका नाम सुनते ही बादशाह कुछ न कहेगा । 

ये टाड साहब के मत से तथा दूँदी के इतिहास के मत से आमेर (जयपुर ) 
वालों और दूँदी वाढों के आपस में मन मुठाव के कारण है किन्तु टाड 
साहब ने इस रूडाई का जो एक और कारण दिया है वह इन सब से प्रवढ 


डे 


आमेर से शत्रुता | ( हे५ ) 


है ओर उससे माद्म होता है कि इसी छालच से जयसिह जी के 


राज्य का सबे नाश करने में कुछ उठा नहीं रकवा | वह किः 
जयसिंह जी ने जब बुधसिह जी को निकाछ कर बूँदी की कोठरी इन्द्र- 

गढ के महाराजा को बूँदी नरेश बनाना चाहा तब वहां के नेक (? ) देवसिंह' 
जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया | ऐसा होनेपर उन्होंने करर के 
जागीर दार साल्मि सिंह जी को जो इन दिनों दूँढी के किलेदार थे, बहकाया- 
इनके आपस में इस तरह का घरेव् झगडा था किन्तु इसका श्ीलरी रह्स्फ 
और है । बात यह है कि माल्या, अजमेर और आगरे के सूवेदार बनकर 
जयसिंह जी अपने आसपास के राजाओं का दमन करना चाहते थे, 
सुगछों की घरेछू छडाइयों से भी उन्होंने बहुत कुछ छाभ उठाया था और 
फरुंखसियर का राज्य जाता रहने से उन्हें अपना मतछव गांठने का अवसर 
अच्छा मिठ्गया था इसलिये उन्होंने आमेर आकर अपना दवदबा बढाना 
आरंभ किया | उन दिनों आमेर का राज्य वहुत छोटा था| उन के जागी- 
रदार उनसे फिराऊ होगये थे । इस कारण आमेर राज्य की सीमा के पास के 
- परगने छीनकर उन्होंने उन्हें अपनी नौकरी के लिये विवश करने का प्रपंच 
रचा | छाल्सोट, गुढा, नीमराना, राजोर और वयाना के ठिकाने उनसे 
बहककर नष्ट अष्ट होरहे थे इसलिये उनसे दवगये | वस इसीपर उन्हें हौसिला 
होगया कि हाडा भी दवाव में आकर हमारे अधीन होजायंगे । उन्होंने इसी 
कारण से बुधसिंह जी को गद्दीसे उतारृद्वर अपनी पसंद के किसी जागी- 
रदार को यहां का राजा बनाना चाहा । ?! 

टाड साहब के लेखका यह सार है। इससे स्पष्ट होता है कि घरेद्ध झगड़े 
का आडमें लेकर अपनी क्पद् द्वात्ति के निबाह करने का जय॑सिंह जीने 
अपंच रचा था | यह जयपुर को वसाने वाले वही जयसिह जी हैं. जो बंडे 
धमनिष्ठ, वड़े पंडित, बडे प्रजापाढक ओर बडे नामी होगये हैं परंतु समय 
'कहछाता है कि जिसमें ऐसे २ गुण होते हैं वे राज्य प्रपच के समय इन 
बातों को भूछ कर और के और हो जाते हैं | ठाड साहब आगे चलकर फिर 
कहते हैं. किः-- 


. (३६ ) उम्मेदासिंह चारित्र । 


“हाडाराब उन दिनों आमेर में रहकर पहुनई का आनंद छूट रहे थे | 
उन्हें खबर नहीं थी कि उनके ढिये उन्हीं के नातेदार किस तरह का प्रपंच रच 
रहे हैं । अंत में जयसिंह जी ने बुधसिंह जी से कहदिया कि आप सद्य आमेर 
ही में रहकर पांचसी रुपया नित्य अपने खचे के लिये हम से लिये जाओ।””बुधसिहजी 
कृदाचित्‌ इस रहस्य को न समझ सके परन्तु उनके चाचा जतर्सिह जी के भाई 
ने इसका भांडा फोड दिया । उन्होंने दूँदी को पत्र लिखकर बेगूं वाली रानी 
जी को उनके पीहर भेजने का प्रवन्ध किया। वह चुपचाप समस्त हाडाओं 
को आमेर के कोट के बाहर निकाछ छेगये और तब उन्होंने बुधसिंह जी को 
खबर दी | उनकी नेक सलाह को शिरपर चढाकर बुधर्सिहजी दूँदी को: 

 चलूदिये। “इस तरह वह अपने ३०० बीर हाडाओं को छेकर आमेर से चले: 
आये परतु पांचोवास में दूँदी की सीमा के निकट जयपुर के पांच उमरावों ने, 
इन्हें घेर लिया | राजपूतों का राजपूतों से घमासान युद्ध हुआ आमेर के पांचों 
उमराब काम आये | ईसरदा, सरवाड ( सैवाड ) और भुवार (१) में इनकी जो 
कत्रियां हैं वे हाडा वीरों के पराक्रम की अबतक गवाही देरही हैं | चाचा जी इसा 
लडाई में मरकर बीरगति को प्राप्त हुए और अब बुघसिंह जी की सेना इतनी कम 
रहगई कि इन्हें दूँदी जाने के बदछे अपनी ससुराल बेगूँ ( बेमूँ ) जाना पडा । 
इस तरह अपने अनेक नामी २ सरदारों को खोकर जयसिंह जी ने जों 
बडी महंगी सफछता प्राप्त की थी उसी से उन्हें अपना मतरूब गांठनेका 
अवसर मिछा और उन्होंने बूँदी के कामदार, कखर के जागीर दार साढि- 
_ मर्सिह जी के छडके दलेल सिंह जी को अपनी छडकी देकर दूँदी का राव राजा 
बना दिया। ” इस विषय में टाड साहब के छेख का जो सारांश ऊपर दिया 
गया है वह प्राय: बूँदी के इतिहास से मिलता जुछता है | इस तरह अवश्य 
ही मुहकमसिंहोत दलेर सिंहजी ने बूँदी का राज्य पाया परन्तु कोटे वाढे 
भी अपना मतलब गांठने से बाज न आये । उन्होंने बूँदी की कोठरियों को 
छोडकर दूँदी और कोटे के बीच में चंबछ नदी तक अपनी सीमा बनाली । 
अब स्वामिविद्रोह करके और अपनी कुछपरंपरा को छात मारकर सालिमि सिंह 
जी तो आमेर के चेले बन ही चुके थे उन्होंने भी बुधसिह जो का सामना 
किया | बुधर्सिह जी की असावधानी से उनकी सेना साल्िमि सिंह जी में. 
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बंदी छूटगढ़ । ( औे७ ) 
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जा मिली थी इस कारण, उन्हें हार कर बेगूं जाना पडा । जोर 
जयसिंह जी ने स्वयं बूँदी आकर संवत्‌ १७८७ में ढुलेल सिह जी को 
दी का राजा बना दिया। बना अवश्य लिया परन्तु २८ गांव बूंदी के 
छेकर अपने उमराबों को बांट दिये। 


अध्याय ४. 
-++<2+%+- 
बूँदी छूटगई । 

उस समय ब्िछ्ी के सिंहासन की बडी दुर्देशा थी | जिस सिंहासन पर बैठकर 
अकबर और शझाहजहां जैसे बादशाह पचासों वषे तक शांति के साथ एक छत्र 
राज्य करने में समये हुए थे उसी पर भांड की पगडीकी तरह दिन भरमें 
कई उतरत्वे और कई चढते थे । कबिराजा सूर्ममल्ल जी ने छिखा है कि 
दिल्ली के सिंहासन पर इस अवसर में छः वष मे छः बादशाह हुए । 
औरंगजेब के पुत्र शाहआल्म बहादुर शाह के मरने पर परुंखसियर, उसे 
मार कर रफीउद्दोला, इस के मरने पर और, और के मरने, पर और फिर 
शाहआल्म का नाती, फिर शाह मुहम्मद | निदान उस समय दिल्ली की 
नादशाही ड्ुब मई थी । दश मं बघलकुल अरशाजकला फलगई़ 
थी । “जिसकी छाठी उस की भैंस” वाढी कहावत उस समय चारिताथे होती 
थी। प्रजा छुट रही थी । वह गाजर मूली की तरह काटी जाती थी। 
ल्लियों के स्तीत्व भंग किये जाते थे और अबाथ अबलायें, अबोघ, 
निःसहाय बाढ॒क पकड २ कर छौंडी गुलाम बनाये जाते थे । 
तेली तंबोढी, धुने, जुझाहे-जिसके शरीर में बल हुआ, जिसे कुछ 
थोडासा -भी साहस हुआ, जो सेना के लिये कुछ भी आदमी बटोर सका वहीं 
राजा बन बैठता था। ऐसे समय में जब दिल्ली के साम्राज्य का सत्यानादश 
हुआ तब असावधानी से बुधसिंह जी भी अपना राज्य खो बैठे तो आश्वरये 
'क्या है ? यूरोप के इतिहास में परम प्रंतापी नेपोलियन ब्रोना पाटी एक 
समय यूरोप मरको कंपाकर अंतमें अंग्रेजों की केद में मरने पर भी बीरों की 
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तरंद प्रजा जाता है । जो कारण ऊपर ठिखे गये हैं वे ऐसे प्रबल हैं कि उन्हें 


( ३८ ) उम्मेद्सिह चरित्र । 


देखते हुए घुधर्सिह जी के चित्त अम होने का यदि विचार किया जाय तो 
उन्हें राज्य खोने का सवोश में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । ठाड 
साहब की भी यही राय है | वह कहते हैं कि 'बुघर्सिह जी ने अपना राज्य 
पाने का कई वार प्रयत्न किया परन्तु वह सफर न हो सके!” | कुछ भी हो्‌ 
परन्तु दूँदी के इतिहास इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि उनकी जिस रानी 
ने उन्हें राज्य से उखाड देने का आमेर में :कारण : उपस्थित किया था वह 
अंत में एक बार उनकी सहायक हुई | रानी कछवाही जी ने पति का राज्य 
फिर स्थापित होने के लिये छः छाख रुपये देकर मछ॒हार राव होछकर को 
बूँदी पर चढाया | उन दिनों जयसिंह जी और दलेल सिंह जी जयपुर में थे। मरह- . 
ठों की सेना ने यह अच्छा अवसर समझ कर बूँदी घेरढी और बुधर्सिह जी का 
इस तरह एक वार फिर अधिकार होगया परन्तु राज्य से विरक्त, अनेक शोकों 
के कारण चित्तअ्रम बुधसिंह जी राज्य को न संभाठ सके और जयसिह जी ने 
फिर दकेलसिंह जी को बूँदी दिल्वादी | जयसिंह जी ने अपने कलुषित 
मनका केवल इस तरह ही परिचय न दिया बरन राना जी पर दबाब 
डाल कर वुधरसिंह जी को वेग में भी खुख से नहीं रहने दिया। बैगू वाले 
राना जी के अधीन थे इस लिये उनकी जागीर खालसे करने का प्रपंच रचा 
गया। इस तरह वेग से तीन कोस पर बाघपुर गांव में बैशाख कृष्ण ३ 
संबत्‌ १७९६ को इनका रुघगेबास हुआ । ' 

यद्यपि यह पहले बडी २ बीरता दिखला कर, वादशाह बहादुरशाहकों 
साम्राज्य दिखाने का नाम पाकर पीछे से बडे २ कष्ट सहते हुए स्वगे को 
सिधारे, अवश्य ही इनके शासन में बूँदी का राज्य हाडाओं के हाथ से छूठ 
गया था परन्तु ईश्वर को दूँदी में इनके बंश का राज्य रखना इृष्ट था इस ल्यि 
आषाढ कृष्णा ३० को संबत्‌ १७८६ में बेगूं वाढी रानी साहिबा के गर्भ से 
महाराव राजा श्री उसम्मेदर्सिह जी का जन्म हुआ। इनका जन्म 
जयपुर में हुआ था । जिस समय बुधर्सिह जी जयपुर में थे इनकी माता भी 
उनके साथ थी | यही इस चरित्र के नायक हैं, और यही बूँदी राज्य के 
उद्धार करने वाले होगये हैं | अगले अध्यायों में इन्हींका चरित्र छिखने का 
यत्न किया जायगा | अभी तक्ल जो कुछ छिखा गया है वह प्रसंगोपात्त दिखा 
गया है। इनके वंश का दिगदशन कराने के लिये लिखा गया है । 





दृवीय खण्ड ! 
बूँदीका उद्धार । 
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अध्याय १. 
जन्म से तेरह वर्ष । 

जिस समय महाराव राजा उम्मेद सिंह जी का जन्म हुआ इन के पिता का 
राज्य छूट गया था, नगर छूट गंया था, घर छूट गया था भौर भाई बंघु 
संगे संबंधी छूट गये थे | एक बडे राज्य के स्वामी होने पर भी उनका 
कुद्धम्न एक दीनातिदीन की तरह मेवाड राज्य के अधीन बेगूं के ठिकाने के 
आश्रय से अपने घटते दिन पूरे कर रहा था | पिता फिर राज्य पाने, फिर 
छूट जाने और फिर राज्य पाने के चक्कर में पडकर नन्नानवें के फेर में पडे हुए 
विपत्ति सागर में हब रहे थे । न पास सेना थी, न हाथी थे और न उतने 
सेबक ही थे जो एक राजाधिराज के खुखकी सामग्री में अपेक्षित होते हैं ॥ 
उस समय जयपुर जैसे बडे राज्य के स्वामी जयसिंद जी से शत्रुता होजाने के. 
कारण आदमी २ इनका शत्रु बनगया था। जयसिंह जी से डरकर छोगः 
इनकी सहायता करने में घबडाते थे | इनसे मिठने भेटने में घबडाते थे और 
इन्हें आश्रय देने में घबडाते थे। और तो क्‍या इनका मनही, इनकी बुद्धिही 
इनसे दुश्मनी साधकर इन्हें अधिक २ विपत्ति में डाढ़ने के लिये गोते दे रही 
थी। ऐसे समय में यदि इनके पुत्र का छाछ़॒न पाछन ठीक २ राजकुमारों की 
तरह न हुआ हो तो आश्चर्य ही क्‍या है ? परंतु अहा ! कार की गति. भी 
कसी विचित्र है । जो आंज राजा है कर दारिद्री, जो आज धनी है कल रंक 
बन जाता है। ये सब कमे के फेर हैं । इस पर शात््रकारों ने ठीक कहा है:- 
ब्रह्मा येन - कुछाल्वन्ियमितों ब्रह्मांडभाण्डोदरे' विष्णुर्येन दशावतार- 

गहने क्षित्तः सदा संकटे; रुद्रों येन कपाछपाणिपुठके भिक्षाटठने' कोरित 


(४० ) टम्मेद्सिह चरित्र । 


. 'सूर्यों आम्यति वित्यमेव गगने ततस्मे॑ नम; करम्मणे | ?? महाराव राजा उम्मेद 
पसेहजी के बालबय की कथा सुगछ बादशाह अकबर के बाल चरित्र से 
मिलती है । बादशाह हुमायूँ का राज्य छूट जाने से उसने बालरूपन में जैसे 
कष्ट उठाये थे वैसे ही कष्टों का इन्हें सामना करना पडा था | उस समय .पद्‌ 
अष्ट हमायूं की जेसी दुर्देशा थी वैसी ही राज्य अष्ट बुधसिंह जी की थी इस 
लिये अत में अकबर का उत्कर्ष देखकर कहना पडता है कि महारावराजा 
उम्मेद घिहजी ने असाधारण प्रतिभा से असाधारण काम करके गया हुआ 
शाज्य पाने के लिये ही ऐे घोर संकट सहे । अकबर का चरित्र याद 
करके इनकी बीर॒प्रसू माता अबश्य मन में ढा्ढेस देते हुए कहती होंगी किः-- 
“आज हम छोग दुःख के समुद्र में इब रहे हैं तो क्या चिन्ता है ? जिस 
दिन मेरा छाल बडा होगा हम इस अथाह सागर को अवश्य पार करेंगे १ 
इस आशा से झातृस्‍्नेह अवश्य प्लोर दुःख के समय भी, कष्टों की 
ज्वाला शांत करने के लिये आमस्त्त ब्रषां करता होगा। इसी जाशा “से 
उम्मेद सिहजी का परम संकट के समय और विकट विपत्ति के समय छाहून 
प्राट्न हुआ । यद्यपि मारता चूंडावतजी पांडवों के चनवास के समय द्रौपदी 
की तरह घोर संकट सहने पर भी पति की छत्र छाया में, पुत्र॒ का मुख देख 
कर अपने पहाड के बराबर क्ष्टों को रजकरण के समान समझ ती थी परंतु 
विपत्ति पर विपत्ति पडना संसार का नियम है। जैसे सोने का मूल्य 
बढाने के लिये, उसे निरमे् करने के लिये वारंवार तपाकर छाल किया जाता 
है पैसे ही माता च्शावत जी के छाल को भगवान ने सच्चा छाल करने के 
लिये केवछ १० ही वर्ष की उमर में, उस उमर में जिसमें आजकल के छुडके 
अच्छी तरह धोती बांघना भी नहीं जानते हैं पितृखुख से वंचित कर 
दिया । पितृहीन बालक की विधवा माता के छिये प्राणनाथ के उठ 
जाने से अब केवल दो कुमार ही जीवनाधार थे | वीर जननी सच्ची क्षत्राणी 
ने इन से देश का उद्धार और अपने कुल का उद्धार कराने के लिये ही 
संजीवन सतीत्द की रक्षा करते हुए विधवा धमं पालन करते हुए प्राण 
आरण किया | यदि इनके पुत्र युवा होते, शज्य के स्वामी होते, विपत्ति 


बूँदीका उद्धार ! ( ४१) 


सागर में डबते उत्तराति नहाते तो निश्चय ही सर्ती चंडावत जा पति की 
चितामें अपना शरीर होम कर उनके साथ ही स्वगे को प्रयाण करतीं 
परंतु उन्हें हाडा वंश का और दूँद्वी राज्य का उद्धार करना इष्ट था इसलिये 
उनके अंतःकरण ने पति वियोग के घोर संकट के समय, अपना सच्चा 
छत्र टूट जाने के समय भी ढाढस देकर, मन को वज्न की तरह कठोर 
'करके कह दिया:- 

“ब्राम्लाथ |! यदि जाप मुझ अभागिनी अबब्श को इस विपत्ति सागर में 
डूबते छ छोड जाते हैं तो जाइये । स्वग में जाकर खुख से वहां के आनंद : 
'की अश्लमच कौजिये | जो काम आपसे नहीं बनपडा है उसे आपके ही दूसरे 
डारीर से करवा कर में भी भाती हूँ । आप के कतैव्य का पालन कराके 
में फिर आपके दशैन करूंगी, आपके चरणों में छोटूेँगी | !? 

' मात्रा ने पति के कतेंब्यों का पुत्र से पान कराने के लिये शरीर घारण. 
किया ओर प्यारे पाठक महाराव रांजा उम्मेद सिंह जी के चरित्र में जो कुछ 
बातें पावैंगे वे सन, सच पूंछो तो माता ही की बदोलत हैं। 

अवश्य ही पिता के देहान्त होने के समय उम्मेद सिंह जी के फस जब 
राज्य के नाम से एक इंच भी घरती नहीं थी फिए राज्याभिषेक क्या ? परंतु 
धर्म के अनुसार हिन्दुओं की चालने-भविष्य में राज्य के अधिकारी होने 
की आशा ने राज प्रासाद के बदके पर्णकुटियों में, राज्य के आडंबर और 
महोत्सव के बदले इने गिने आदमियों में १० वषे के बालक उम्मेद सिंह जी 
का वेशाख झुक्का १३ (€ सब सिद्धा त्रयोदशी ) को संबत्‌ १७९६ में 
राज्यामिषेक किया | राज्यामिषेकत हुआ और कुछ परंपरा के अनुसार, 
स्वधम के अनुसार ब्राह्मणों का, चारणों क्रा और स्वामिभक्त सेवकों का 
सत्कार हुआ । पिता के समय के बैर को भूछकर, बंश के रक्त के जोश 

खाने से कोटे के महाराब दुजनशल्य जी ने ठीके का दस्तूर मी भेजा 
परन्तु इन्हे कुलगुरु के विना मंत्रदीक्षा कौन दे ? कोटे के महाराव जी ने 
इस समय पुराने बेर को छुछागते स्नेह में बदल दिया था इसलिये , महारात्र 
शजा झम्मेदर्सिह जी के कुआ रु बहु संभदायके आचाये गोस्वामी 


( ४२ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


गोपीनाथ जी के छिये कोटे से आने में किसी तरह की बाधा न थी 
परंतु किस के घड पर दोः माथे हैं जो राज्य से निकाछके हुए, पितृ हीन, 
सहाय हीन और वनवासी बाछुक को दीक्षा देने के छिये कोठे से बेग 
जाकर प्रतापी महाराज जयसिंह जी जैसे राजा से और बूँदी के दलेल- 
सिंह जी से बेर बसावे, उन के कोपानक की आहुति बने और चह 
भी किस आशा से? बस इस ढछिये गोस्वामी जी ने दीक्षा देने की 
साफ नाहीं करदी । उन्होंने कहछा दिया किः- 

“आज कल चातुर्मास्य के दिन हैं इस ढिये कोटा छोड कर 
कहीं न जाऊंगा ।!” इतना सुन कर राजमाता उदास' हुईं, अपने प्रारब्ध 
को दोष देने लगीं परंतु हताश न हुईं । गुरु दीक्षा के बिना कोई भी 
हिन्दू जब अपने को धर्म कार्य में योग्य नहीं समझता है तब : राज माता 
अपने प्रिय पुत्र से इतने बडे कार्य का अनुष्ठान, मंत्रोपदेश बिना केसे 
करा सकती थीं। उन्होंने अपने पुत्र॒पर कोठा नरेश का स्नेह जान 
उनके द्वारा शामाहुज ऊँप्रदाय के विद्वान्‌ पूंडित वेणीराम जी 
साठोदरा नागर को छिखवाया कि:--- 

“आप खय॑ पधार कर अथवा अपने पुत्र को भेज कर मेरे चिरंजीवी 
पुत्र का मंत्रोपदेश करो । आप हमारे कुछगुरु की तरह विषम इंष्टि नहीं 
है। आपके लिये राजा रंक वराबर हैं । मेरे पुत्र को भी अपने सेवकों में 
गिनिये । यह कर ही ( शीत्रही ) शत्रुओं को मारकर बूँदी का राज्य छेगा। 
यदि न भी छिया तो जीवन पर्यन्त आपकी सेवा करेगा ।” | 

इस पर समदर्शी वेणीराम जी को दया आई । उनके हृदय में शिष्य की 
विशुद्ध भक्ति देखकर सच्चे गुरु भाव का संचार हुआ । वे विद्वान्‌ थे, महात्मा 
थे, हपे शोक और सुख दुःख को, समान मानने वाले थे | वह जयसिंह जी 
के कोप और दलेलसिंह जी के आतंक से विछकुछ न डरे। उन्होंने अपने 
बड़े पुत्र गोविन्दराम जी को एक सहाय हीन, विपत्ति ग्रस्त किन्तु होन- 
हार बालक को मंत्रदीक्षा देने के लिये बेगूं मेजा | तब ही से उनकी 
संतान वंश परंपरा - से: बूँदी नरेश की कुछगुरु होती चढी आई है | यह 


बंदीका उद्धार। ( ४३) 
धराना दूँदी में बडा सम्मान माजन माना जाता है। इनके वंशके छोगों 
में जो राजगुरु होते हैं वे “भ्रष्ट जी महाराज” कहलते हैं। 

यद्यपि इस तरह इनको मंत्र दीक्षा होगई परन्तु शिक्षा का क्‍या हुआ १ 
जिसे दीर्व जीवन में बड़े २ काम करने थे, जिसे हाथी के पेढ में से 
बूँदी निकाल कर वहां नया शासन स्थापित करना था उसको शिक्षा 
असाधारण होना चाहिये परन्तु यहाँ साधारण की मी सुविधा नहीं थी । न तो आज 
कलके कजेनी “केडेटकोर” की तरह उस समय श्त्र विधा सिखाने का 
प्रबंध था और न विद्यादान के लिये सहसा कोई उत्तम गुरु हीं उपलब्ध 


- हो सकता था तो भी इन्होंने माता की प्ररणा से माताही के निरीक्षण में 


शिक्षा पाई । अबर्य ही इन्हें स्वामिभक्त, राजमक्त शिक्षक भी मिले ही 
क्योंकि पांचों अंगुलियां एक सी नहीं होती हैं । जहां सौ बुरे हैं वहां संसार. 
में पांच भले भी हैं परन्तु सच पूंछो तो माता चूंडाबतजी ने पिता बन कर 


. इनकों सिखाया, पढाया । बूँदी के इतिहास लेखक “ वंशभास्कर ? के 


रचयिता कबिकुछ कमर दिवाकर कवि राजा सूर्य मछजी ने अपने प्रंथ में: 
इनकी शिक्षा का, इनकी दिनचर्या का अच्छा खाका खैंचा है | बह 
लिखते हैं किः-- 

“बेग में अब बूँदीश घोडे की सवारी सीखते हें, नीति सीखते हैं, धर्म 
सीखते हैं, तलवार वाजी में निपुण होते हैं, बंदूक चलाने में निपुण होतेहे 
और बाण विद्या की शिक्षा पाते हैं। वह शज््र विद्या में अपने वित्ते से 
अधिक अम्यास कर रहे हैं और उन के मनकी उमंग अपनी सीमा को 


छोड कर ब्रह्मांड में भी नहीं समाती है । वह प्रातः काछ ब्राह्ममुह्नते में जागकर 


55. 


शौच स्तान से निदृत्त होनेके अनंतर संध्या बंदन करते हैं, गायत्री 


- का १००० जप॑ करते हैं, हरिनाम की माछा फेरते हैं। शात्न की “ आज्ञा- 


नुसार वर्ष भरमें जितने व्रत होते हैं और जितने उपवास होते -हैं उनमें से 
एक को भी नहीं छोडते हैं | उन्हें सदा सचाई से प्रेम है । न वह कभी मूह 
ख़ुशामदी गण्पियों का अपने पास फटकना पसंद करते हैं. और, न मद्यका 
संसर्ग ही उनके पास आने पाताहै। उन्हों ने इसे उठाकर वेण्णत्र घमे बढाया 


( ४४) ड्स्मेदाहह चरित्र । 


है | वह नित्य षोडशोपचार से भगवान्‌- का पूजन करते हैं | वह एच 
यज्ञ करते हैं | छघु मोजन करते हैं | समय २ पर शिकार खेलते हैं और 
महामारत, स्पृतियां,भागबत और वेदादि शास्त्रों का मनन करते हैं | ?? 

समझे पाठक ! यह ददा वारह वर्ष के बालक का हाल है। यह 
इन की शिक्षा का दिग्दशन है, किन्तु उनकी शिक्षा का सच्चा परिचय 
झागे के प्रष्टों से माद्म होगा, क्योंकि आज कछ के शिक्षितों की तरह उनके 
पृस वी. ए. वा एम्‌, ए की सनद न थी जिससे उनकी योग्यता की 
जांच हो जाय। 

इस तरह से पितृ हीन होने पर भी चाहे वह होनहार की आश्यामें अच्छी खिक्षा 
पा रहे थे परंतु दुष्टों से इनका इतना सा भी सुख न देखा गया। चाहे इनके 
सहुणों को देखकर बडे २ कर्मचारी, बडे २ शूरबीर उन के पास आकर 
बिना द्वाम के नोंकर बन गये थे परंतु इनके उत्कषे की जाशा दौलतसिंह 
हरदावत से न देखी गई। उस ने इन के छवु आता दीपसिंह जी को 'बहंका 
कर जाई २ में कलह पेदा कर दिया । माता ने इस दुष्ट को निकाव 
और फिर कभी इन में खठपट न होने प्रावै इस लिये छोटे पुत्र को रानार्जो 
के पास रखना चाहा परंतु सदा के बेरी से विपत्ति के समय सहायता की 
आशा करना और आकाश से दूध दुहना बरावर है। फछ कुछ न हुमा । 
कुछ क्‍या इसका बिपरीत हुआ । जयपुर नरेश जयसिंह जी जैसे कलुषित 
हृदय को बुधर्सिह जी के स्व॑ग पधार जाने पर भी उन के दो बाढक कांटे 
की तरह चुभते थे। वह कदाचित्‌ समझते होंगे कि होनहार उम्मेदर्सिह जो 
जब बडे होंगे तब कदापि अपने पिता का बदला छेने से न चूकेंगें क्योंकि 
यह भी राजपूत थे। वह जानते थे कि “ पिताका बदछा ? बनिये के धन 
की तरह राजपूतों में संतान को घरौहर में, विरासत में मिंछता है । राजपूत 
“पिता के बदले को?” गया श्राद्ध की बराबर समझता है | इस कारण उन्‍्हों 
ने राना जी पर दबाव डाछ कर इन्हें बेगंसे निकलावा दिया छाचार 
इन्हें कोे ल्याना पंडा। वहां आये अवश्य परंतु “किस की माने सेर सौंढ 
खाई है ?? जो इन की खुला ख़ुढी रक्षा कर के जयपुर जैसे प्रबक राज्य से 


पहली जीत । (४५) 


बैर ठाने | बस इसी लिये महाराव दुजनशब्य जी ने इन्हें कोटे में न रखकर 
मघुकरगढ़ में निवास कराया ।- 

“वशभास्कर”” में लिखा है कि व्यास दौछतरामज्ी के प्रयत्न से राना. जी में 
जव दीपसिंह जी को जागीर न दी तब उन के पुत्र प्रतापसिह जी ने बलपू- 
वैंक दिलवाई और उम्मेदर्सिह जी के लिये घोडा श्र और आशमूषण भेजे, 
परंतु यह समझ में न आया कि जब दीपसिंह जी ने २९५ हजार का पहछ 
पालिया तब वह बडे भाई के साथ कोटे क्‍यों गये। परंतु सूर्यमल जी ने ही 
आगे चलकर इस बात को खोल दिया है। उन के छेख से स्पष्ट होता है कि. 
पिता जगतूर्सिह जी ने पुत्र प्रतापसिंह जी की ढिठाई से चिढ़कर उन्हें कैद 
कर दिया था। 

इस तरह १० वे की उमर से १३ वर्ष की उमर तक उम्मेद (सैंह जी 
ने कांलु॑यापन किया-। | 


अध्याय २. 

बाय < ७ ४ का 
ये + 

कायका आरम । 
| पहली जीत | 

जिस समय महाराव राजा उम्रेदर्सिह जी बेगू में थे उनका पहला वि- 
वाह गेंगेराट पुर ( गँगराड ) राजा दरपति सिंह जी की कन्या चिम्मन 
कुंवारे जी से हुआ था | यह एक साधारण बात थी इसलिये इसका यदि यहां 
उल्लेख न किया जाता तो भी कुछ विशेष चिन्ता नहीं थी किन्तु बेम॑ में 
एक ऐसी घटना होगई जिस से माछूम होता है कि केवछ जयपुर की 
बदौलत बूँदीं का राज्य ले बैठने वाढे मुहकमर्सिहोत हाडा दलेल॑प्तिह जी 
कैसे कायर थे, कैसे क्रूर थे और सच प्रछो तो कैसे हछके थे । मथुरा के 
दाजा देल्यराज कंस ने जिस तरह भगवान आनंद कंद श्रीकृष्णपर कुंव छ- 
खापीड हाथी छोडा था उसी तरह उन्हों ने भी उम्मेदर्सिह जी को पिसवा 


(ड६) - उम्मेदासिह चारित्र । 


द्वेना चाहा | परंतु जो दशा वहां उस हाथी की हुई थी वही यहां हुई । 
उनकी आज्ञा से बूँदी का एक मतवाछा हाथी बेगूं छाकर छोड दिया गया । 
उनका इसमें उद्देय यही था कि बालक उम्मेद सिंह जी मस्त हाथी का 
तमाशा देखने जब आदैंगे तब सहज ही में मारडाले जाय॑गे। महा- 
राज का इष्ट देव इस समय वडा सहायक हुआ और उस हाथी के साथ 
साथ आये हुए दूँदी के दो सरदार अपना मुंह बिगाड कर छौट गये। 
अवश्य ही इस तरह आगे इनके हाथ से बडे २ काम कराने के लिये 
भगवान ने इनके प्राण बचा लिये परंतु कुछकरलुंक दलेल सिंह जी तुम्हारा 
ओछापन संसार को माछ्म होगया । दुनिया में रहकर शत्रुता होने से 
महात्माओं के सिवाय कोई नहीं वच सकता है परन्तु इस तरह निबल 
शत्रु को धोखा देना नीचता है, कायरता है और सच पूंछो तो बीर राज- 
पूतों की रजपूती इसी में है कि वे पराक्रमी से भी पराक्रमी शत्रु को छल- 
कार कर मारे । तुमने जैसे छाछूच से, बहंकावट से राज्य के असछ अधिकारी 
का राज्य छेलेने में हाडा कुछ की मर्याद्या का भंग किया वैसे ही इस 
समय कहना पडता है कि ऐसी कायरता दिखाकर अपनी हंसी करवाई | 
खैर कुछ भी हो परन्तु इसकपट से उम्मेद्‌ सिंह जीबाल बालूबच गये । 

मधुकरगढ में निवास करते समय अपने दुःख के दिन सुख के साथ काठते 
हुए भी उम्मेद सिंह जी ने अपना धीरज नहीं छोडा था, अपने क्षत्रियोचित 
कर्म नहीं छोडे थे और बूँदी छेने का विचार, दूँदी छेने का उद्योग नहीं 
छोडा था | वह तेरह वर्षके होने परभणी पचीस वर्ष के युवा की तरह दिन' 
रात इसी उेड बुन में छगे रहते थे कि किस तरह हाथी का पेट फाड कर 
यूँदी निकाछना चाहिये परन्तु न्योता बड़े घर था। महाराज जयसिंह जी 
जैसे अनुभवी, पराक्रमी, राज्यलोलुप का सामना था । उन दिनों दिल्ली 
की बादशाहत विलकुछ डूब चुकी थी । माव्ये की, अजमेर की ओर 
आगरेकी सूबेदारी इन्हीं के पास थी | केवछ इतना ही क्यों जयपुरी जय- 
सिंह जी का उस समय देश भर. में दवदवा था। जब इन्द्रादिक देव- 
ताओं को दैत्यों के आतंक से बचने के छिये गिरे कंद्रओं की शरण लेनी 


पहली जील । - (४७ ) 


दि उम्मेंद्सिहजी ने चार महीने इस तरह कोटे की शरण में 
काटे हों तो आश्रर्य क्याहै ? परन्तु भगवाव दीन दयाठु को इनकी दीनता 
पर दया आई | देश भर में अपना डंका बजा कर अपना राज्य बढ़ाने के 
छाछची, अनेक घर्मकार्यों से और जयपुर बसा कर अपना नाम अमर कर 
जाने वाढे जयसिंह जी को घमंड होंगया । अब उन्‍्हों ने समझ ढछिया कि 
संसारमें जो कुछ है बह में ही हैँ!” भगवान को किसी का घमंड 
पसंद नहीं है । जो घमंड करता है वह एक न एक दिन अवश्य गिरता है 
वह भी गिरे और कबि राजा सूर्यमल् जी कहते हैं कि दुष्येसनों में पड कर 
गिरे। उन्होंने अब मद्यपान की मात्रा दिन दूनी और रात चौगुनी करदी [ 
इस मद्य राक्षस ने वहुतों के घर घाले है, बहुतों को राजा से रंक बनाद्िया 
है | इसी तरह जयपुर की दुर्देशा हुईं | यहां महाराज जयसिंह जी दिन 
रात शराब पीकर मस्त रहने से र्मणी रमण के आसक्त हुए | इसी काम में 
आसक्त होनेसे उनके पास नई २ युवतियां, नया नया सामान और नई २ 
ओऔपषदध्ियां उपस्थित होने छूगीं | परंतु पारेणास इस प्रकार भोग विछास का 
बडा ही भयंकर हुआ | सूर्यमल्ल जी लिखते हैं किः 
“इत्‌ करम नृप रोग विवश हुव देह विकसि कृमि पुंज परे | 
मास वहुत यह दुःख सहयो अरू गूद पछूल तनु विकृृत गरे ॥ 
इक अंगुल परिमित छंबे कृमि इ्यामठ पन सब देह घसे । 
त्वचछोहित पछ मेदन खाबत अस्थिन अंतर बिविध बसे ॥ 
भस्म तत्प सोचत दुख भाजन नेक न पीडित नींद हछहैं | 
जिमि विकेसत तरबूज पक्यो इम विमग्रह रंचन गाढ गहेँ ॥ 
सुप्तहि मृत्र तथा मल मोचन निजकुत दुरितिन चिति करें | 
अनुज विजय तिय मात सुतादिक मारिय ते सब दिद्ठि परे # ॥ 
इम अति कष्ट विकछ कूरम नप्‌ संचित अब भर भूरे भज्यो | 
खख वसु शशि १८०० विक्रम शक इशगत विशद्‌ ( आश्विन- 
शुक्का ) चतुदेशि देह तज्यों |?! 
कवि राजा जी के शब्दों में जयासैंह जी की खत्युं की दुःख दायिनी 
कहानी लिखने के सिवाय में इस विषय में नहीं लिख सकता | में जयपुर के 
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के इस कथा का संबंध जयपुर के इतिद्ापत से है । यहां लिखने की आवश्यकता नहीं 


( ४८ ) उम्मेद्सिह चरित्र ! 


इतिहास से इस घटना की तुलना कर के इस विषय में निणेय करने की भी 
आवश्यकता नहीं समझता क्‍योंकि जब उन बातों का इस चरित्र से संबंध 
नहीं है | जन्न यह घटना यहां प्रसंग आपडने पर लिखी गई है तब उसकी 
विशेष छान बीन करने से मुझे.क्या मतरूब | परंतु इतना अवश्य है कि जयपुर 
नरेश महाराज जय[सिहजी का देहान्त होगया । 

टाड साहब लिखते हूँ कि- जिस समय संबत्‌ १००० में अपने. 
घराने के वेरी आमेर नरेश की मृत्यु हुई उम्मेद सिंहजी केवल तेरह वर्ण के 
थे। उन के कानों में ज्यों ही इस घटना की भनक पडी उन्हों ने अपने वीर 
हाडाओंकी साथ लेकर पादन और गंडोली पर हमछा किया और इन 
दोनो परगनों पर अपना अधिकार कर लिया । जब इस बात की कानों 
कान खबर प्राचीन हाडाओं तक पहुंची कि बुधसिंह जी के पुत्र अब जागृत 
हुए हैं सब के सव इकट्ठे हो २ कर उन के झंडे के नीचे आ खडे हुए और 
कोटे के दुजेनशल्यर्जी ने हाडाओं का झुद्ध रक्त इस तरह उबला देखकर 
इनकी सहायता की |?” ह 

यद्यपि टाड साहब ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है परन्तु दूँदी 
के इतिहास से माद्धम होता है कि महाराव दुर्जनशल्य जी ने महाराव राजा 
उम्मेदर्सिह जी को जो सहायता दी थी वह कोरी सहायता थी । उन्होंने 
इन के चिर शत्रु जयसिंह जी को मरा जान उम्मेदर्सिह जी को सहायता तो 
दी परंतु सेना की तेयारी के छिये २ लाख रूपये के आभूषण ले लिये | 
जेबर लेकर उन्हों ने इधर इनके छिये सेना सजाई और उधर वेनीराम नागर 
को जयपुर भेज कर जयसिंह जी के पुत्र महाराज इश्वरी सिंह जी से कहछाया 
कि- आप दूँदी उम्मेद सिंहजी को देकर कोटे पर अहंसान कीजिये।? 
इंखरी सिंहजी भी पिता की तरह बूँदी का छाछच न छोड सके। उन्हों ने 
उत्तर दिया कि “दूँदी अब हाथी के पेट में पहुंच चुकी | अब वह निकल 
नहीं संकती |!” इसपर वेनीराम को क्रोध आगया । उन्हों ने जयपुर नरेश 
के आतंक का, उनकी शक्ति का और उन के राज्य वैमव का कुछ विचार न 
कर के निडर होकर कह दिया; 


पहली जीत। ( ४९ ) 


“सिह में इतनी शक्ति है कि वह हाथी का पेट फाड कर निकार छेगा |? 
इतना कहकर वह चले आये। महाराज सुंह ताकते रह गये । वेनीरामजी के 
कोटे आते ही दुर्जनंनशल्य जी ने जोधपुर महाराज से सहायता मांगने के छिंये , 
सेनापति गोविन्द्राम नागर को भेजा। परंतु-एक वार जयपुर से मार खाझे 
हुए जोधपुर वालढोंका उम्मेद सिहजी को सहायता देनेका साहस न हुआ | 
उन्‍्हों ने जब गोविन्द्राम जी को कोरा उत्तर देदिया तब इन्होंने उम्मेद- 
सिंहरजी की ओर से १ छाख रूपया देना ठहराकर सूबेदार नव्वाब फूलरू- 
दोला की सेना बूँदी पर चढवाई। उघर से इस तरह सेना की चढाई की खबर 
पाकर इधर से कोछे की सेना के साथ उम्मेदर्सिहनी चढे । शाहपुरे 
के राजा जी भी इस काम में सहायक हुए | यद्यपि छूडाई बहुत मारी 
हुई और दलेलसिंह जी के भागकर नेनवा के किले में जा घुसने से ढूढी 
में उम्मेद सिंह जी का अधिकार होगया परंतु समय बडा भयानक था | 
जिस नगर को इनके बडों ने रुच २ कर वसाया था, जिस किले को बनवाने में 
+'इंन के पूवजों के परिश्रम की परिसीमा नहीं रही थी, जिसकी रक्षा के लिये अबतक 
असंख्य हाडाओंका रक्त पात हो चुका था, जहां के बालक, युवा, ख्री, इद्ध 
जी जान से उम्मेदंसिह जी को चाहते थे, जो बूँदी इन्हें प्राण से भी प्यारी 
थी उसी पर गोछे बरसाकर, उसी की सेना को गाजर मूली की तरह 
काटकर अपना अधिकार जमाना पडा | इस घटना से यही सिद्ध होता है . 
कि कुसंग में पडने से सज्ननों को भी कष्ट सहना पडता है। यदि बूँदी दलेल- . 
सिंहर्जी के हाथ न पंडती तो आज उसे ऐसा छोमहषेण दृश्य-इतता घोर 
संकट क्यों देखना पडता | परंतु नहीं उस समय उम्मेदर्सिह जी को अपनी 
प्यारी दूँदी पर चढाई कर के अपने प्रिय परिजनों पर अपने प्रिय प्रासाद पर 
. गोले चलाने में बिछकुछ भी आना कानी न करनी पडी। उन्‍्हों ने सोचा , 
कि गोह जैसे विषघर जंतुको नष्ट करने के लिये जब पीपछ जैसा पेड जला 
देना पडता है, सर्पदंश से प्राण रक्षा करने के लिये जब अपने ही हाथ से 
राजपूत अपनी अंगुली काट डाछते हैं और परिणाम में बालक की मर वेदना | 


छुडाने के लिये जब माता स्वयं अंपने प्राणप्रिय बाढक का फोडा चीरते 
ह है है 


(५७० ) उम्मेद्सिह चरित्र । 
समय का असह्य कष्ट सहलेती है फिर बूँढी राज्य के, बूँदी की प्रजा के उप- 
कार के लिये यदि हम उसपर गोके दागते हैं तो क्‍या चिन्ता है। उन्होंने 
गोले गोछियों के वार से बूँदी के किले को जर्जर कर दिया, उन्होंने 
कुछद्रोही दलेठसिंहजी के. साथ देनेवाले हाडाओं की छाशों से, जय- 
पुरियों की छाशों से जंगल के अनेक जंतुओं को तवृत्त किया और 


उन्हों ने अपने कृपाण की तेज धारा से बूँदी के सैनिकों को इस- 


तरह काट डाला मानो खेत में धान काटा जा रहा है। इस तरह उम्मेद 


सिंहजी ने पहली ही वार रणभूमि में तलवार पकड़ कर पहली ही 
बार विजथशी छाम करके अपने कार्य का श्रीगणेश किया. 

जी जान से कट्टर शत्रु होने पर भी यद्यपि उमोदर्सिह जी ऐसे न थे जो 
शल्नरहीन, शक्तिहीन वैरी को मार डालते, उसे किसी तरह सताते परंतु 
बूँदी में इनका अधिकार.होते २ ही दलेलसिंहजी ने प्राण भय से वहां से 
भाग कर नेनवां के किछे की शरण छी | माग में का्ों से, पत्थरों से और 
कंकडों से उनकी ल्लियों को जो कष्ट हुआ है वह अकथनीय है। उसे वही! 
जान सकता है जो राजप्रासाद में सुख से काल्यापन करते ३ प्राण 
छेकर भागता है । 

जिस समय दूँदी में इस तरह भयानक युद्धकी आग एँका एक भभक उठी 


थी, जिस समय बूँदी को चारों ओर से उम्मेदर्सिहजी ने उनके सहायकों ने 


घेर रक्‍्खा था दूँदी के रक्षक सवाई इईश्वरीसिंहनी अपने महल में पडे १२ 
युवतियों के रमण का आनंद नहीं छटते थे । उन्हें इस आक्रमण की पहले से 
खबर छग चुकी थी | वह पहले ही जानते थे कि कोठे के - बेनीरामजी 
नागर हाथी का पेट फाडकर बूँदी निकाछने वाछा सिंह बनने का 
दावा कर गये हैं इसलिये उन्होंने दलेल सिंहजी की सहायता के छिये. शिवदास 


खत्री को सैनाका सरदार बनाकर बडे ठाठ के साथ सेना मेजी । भेजी अवश्य * 


परंतु दलेल सिंह जी ने इकरार करके उस के माई राजामढ को दर हजार 
. रुपये नहीं दिये थे | वह अपना वचन देकर चूक गये थे इस लिये उसने 
सपनी उस अधिकृत सेना से उनकी - मदद देने का काम न किया। वह 


के ८ 


णहली जीत । (५१) - 


उसी सेना को वरबाडे पर चढा ले गया जिसे ईश्वरीसिंह जी के पिता 
जयसिंह जी ने राजामछ से छीन लिया था !' दरवाडे के अधीश शिवसिह 
राठोड का शिवदास से जैसा संग्राम हुआ उसके उल्लेख करते की यहाँ 
| झावश्यकता नहीं है परंतु इसमें संदेह नहीं कि यदि दलेलसिंह जौ 
अपने वचन को मंग करने का हरूकापन न दिखछाते तो शिवदास की 
सैना आपहुचने से उम्मेंद सिंह जी को दूँदी लेने में कुछ कठिनता पडती । 
खैर जो कुछ होना था सो होगया-। बूँदी में पहली बार उस्मेदर्सिह 
जी का डंका बजने छगा और इसतरह यहां की राजमक्त प्रजा को- आशा 
हुई कि अब हमारा सच्चा स्वामी हमारे दुःख दूर करके हमें सदा की 
शांति का सुख प्रदान करेगा परन्तु इस समय प्रजाका सुख अधिक कार 
तक न ठिकने पाया। दूँदी का राज्य छेनें में सहायता देकर कोटे वाले 
इर्जजशलण जी लोझर्मे फंसे । बडे लोग ठीक कह गये हैं 
कि 'छारहूच बुरी बढा है |” वस॑ यह भी इसी बलाके शिकार वन 
& गये, अब इन्होंने न सोचा कि हमने दूँदी नरेश की सहायता करने में 
जो आयास उठाया है, हमने जिस कामके लिये जयपुर जेसे वरछाढय 
राज्य से बेर बिसाया है और हमने जिस तरह उम्मेदर्सिह जी का साथ 
देकर कुटुंब वात्सल्य दिखछाया है उस पर एक दम पानी फिर जायगा | 
ये बातें एक साथ ही घूछ में मिलजायँगी । परंतु स्वार्थी पुरुष दोष को. 
नहीं देखता है। वस इसी तरह उन्होंने इन बातों पर कुछ ध्यानन 
दिया । उन्होंने इन्हींके २ छाख रुपये से सेना सजाई थी, इस कारण . 
सहायता के काम में नाम पाने के सिवाय उनकी एक पाई मी खर्चे नहीं 
हुई थी परन्तु अहसान के वोझे से दबे हुए उम्मेद सिंह जी से कहा किः-- 
“इस -छडाई से हमारा सैनापति गोविन्द्राम मारागया है, इस युद्ध में 
* हमारा छाखों रुपया खर्चे हुआ है और आपसे दूँदी जयपुर वालों के 
आगे दबैगी भी नहीं इस कारण केवछ छोयचे के परगने पर अपना 
निवोाह कीजिये | ?? - 
यह, कहकर छाछचीं दुजनशल्य जी ने उम्मेद सिंह जीके पसीना झार 


( ५२ ) उम्मेदासिह चरित्र । 


परिश्रम से इनके शरीर का रक्त पात करने आद लिये हुए राज्य में अपना 
अधिकार जमा लिया | यदि वह इतना ही अन्याय करते तो उपकार के 
बोझे से दबकर उम्मेद सिंह जी कदाचित्‌ इसे सहन भी कर सकते थे 
परंतु उन्होंने: इनकी प्यारी प्रजा को छटा, इनके प्रिय परिवार, प्रिय 
पारिजन का धन हरण किया, राज्य की, राजप्रासाद की नामी २ वस्तुऐँ 
केलीं और इसतरह इस बार उम्मेंद सिंह जी का सब परिश्रम व्यथे 
गया। इस विषय में दुजेनशल्य जी की दुजेनता यहां तक बढ कर 
थी कि शाहपुरे के राजा जी से, जो केवल उम्मेद सिंह जी की प्रीति के 
कारण सहायता देने को आये थे, सहन न होसकी । उन्होंने दुजेनशल्य जी से 
स्पष्ट कह दिया कि!-- 

“तुम बडे निर्लज हो। तुम नीति, धम का त्याग करके स्नेह पर छात 
मार कर पराई थाढी तकते हो। हमने समझा था कि तुम उम्मेद्सिह 
जी के ऊपर अपनी छत्र छाया रक्‍्खोगे इसीलिये हम आयेथे। ”? 

बह इतना कहकर चले गये | केवल वह ही न गये महाराव राज: 
उम्मेदर्सिह जी भी जोधपुर नरेश अभय सिंह जी के पाल गये | निज 
'पराक्रम का हौसला रखकर बूँदी चाहने वाले उम्मेद सिंह जी से राज्य-. 
लछोलप दुर्जतनशल्य जी की ऐसी दुजनता केसे सहन होसकती थी | 
अब उन्हें कोटे की सहायता लेकर संकोच हुआ, अपना जेवर नष्ट करके 
दुःख हुआ और कोटां नरेश की ऐसी स्वार्थपरता पर घृणा हुई 
कोंटे ने उन पर इतना उपकार न किया होता तो वह कदाचित उसी 
समय दुर्जनशल्य जी को मजा चखा देते क्योंकि वह लडाई के समय इनके 
साथ थे वैसे ही इस कुकर्म के समय भी दूँदी में ही थे। वह दुजेनशल्य 
जी पर इसलिये घृणा करके गये कि अब “पराये भरोसे बूँदी लेने का, 
उद्योग न करेंगे । जब छैंगे जब अपने भुज बलसे हेंगे”! क्योंकि राजपूत 
जाति तलवार का घाव सहसकती है परन्तु अपात्र का अहसान नहीं सहस- 
कती । दुजनशल्य जी ने अपने इस तरह के बतीव से सिद्ध करदिया कि नह 
एक वीर हाडा पर उपकार करने का योग्यता नहीं रखते हैं। सच्चा उपारक 


माता का देद्दान्त । ( जुट्टे ) 


वह्दी है जिसे करके उपकारक, उपकृत से कुछ बदुछा न ले। उसे कमी 
त्वप्त मं भी जतलाबै नहीं कि मेंने उपकार किया है। वही सच्चा उपकारी 
हैं जो डपकार करके संकुचित होता है। दुजेनशल्प जी जैसे स्वार्थ छोल्ृप 


बपकारी नहीं कहा सकते । 


अंध्याथ ३, 
माह % 77 
.. थणाता का देहान्त। 
इस तरह जयपुर नरेश के पादसेवी, उनके हाथ की गुडिया दलेलसिंह जौ 
से दूँदी छूटगई, महाराव राजा उंम्मेद सिंह जी कोटे की स्वार्थ परायणता 
देखकर स्वयं चले गये और दाछ भात में मूसछचंद बनकर राज्यलोलुप दु- 
जैन शल्यजी ने बूँदी ले छी परंतु वह भी इसे बहुत समय तक अपने अधि- 


५ कार में न रख सके । इस बीचमें राना जगत सिंह जी ने जयपुर पर क्‍यों 


चढाई की, महरठों को एक करोड रुपया देकर उनकी सहायता से कैसे 
राना जी से जयपुर ने अपना पिंड छुडाया, मरहटोंके घेरे में पडकर राना 
जी को कैसे २ कष्ट - उठाने पडे सो कहने की यहां आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि उन बातों का इस चरित्र से कोई संबंध नहीं परंतु यहां इतना - 
लिखे बिना काम नहीं चढेगा कि जयपुर से छडने में कोटेवाले महाराव 
दुर्जेनशल्य जी रानाजी के सहायक थे इस कारण मरहठों की सेना ने ज- 


 यपुर से छौठते हुए कोटे आकर उसे खूब रछूठा । इस काम में ज-. 


 यपुर वाढे इईश्वरीसिंह जी संयुक्त थे। उन्हीं की प्रेरणासे मरहठों ने कोटे 


पर जवढाई की थी 'और उन्हीं की आज्ञासे भगेड़ दलेलसिंहर्जी कोटे पर च- 


ढेथे । दोनों नें मिंडकर कोठे वाढों को खूब ठोका, खूब ही राज्य छूटा 


और खूबही बूँदी वाले उम्मेद सिंह जी के साथ छाढूच करने -का मजा 


- चखाया | छडाई खूब ही घमासान हुई | छाशों पर छाशें पडकर ढेर का 


ढेर छग गया । रक्त पनाढे की तरह बहने छगा। घोडों की ठापों से घूछ 
ने उडकर सूर्य को ढांक लिया-। इस तरह ज़बे आकाश में बाद सा दि-. 


(५४) उम्मेदासिंह चारित् । 


खाई देने लगा तब तलवारों की. चमक बिजली का काम देने छगी। 
रणभूमि में कहीं “ मारो! मारो || ” और कहीं “भरा रे | मरा [| ” का 
शब्द, कहीं तोपों की गरज और कहीं बंदूकों की दनादन, कहीं बीरों का 
हंंकार, कहीं हाथियों की चिंघाड और कहीं घोडों की हिनहिनाहटठ के श- 
व्द ने मिलकर वादछ की गरज का समा दिखा दिया | घायल वीरों के 
लोह्से जो बूँढें पडती थीं वे मानो रक्त की वर्षा थीं। इस संग्राम में मांस- 
लोलुप पशु पक्षियों की खूब ही बन आईं। उन्होंने बरसों की-महीनों की 
भूख थोडे ही समय में मिटाई | मरहटों के सरदार रानाजी सेंघिया का 
छडका जयाजी इस छडाई में मारा गया | इसपर सरदार बहुत क्रंघ हुआ । 
उसने इंश्वरी सिंहर्जी को डांठा डपटा और इसकारण दल सिंह जाकों छाचार 
होकर कापरैन पांच गांवों सहित इनकी भेठ करना पडा | इस छडाई में 
अंत में कोटे की भारी हार हुईं | कोटे से ईश्वरी सिंह जी ने और मरह- 
ठों ने मिठकर १६ छाख रुपया दंड छिया और चार छाख रुपया-वार्षिक * 
लेना ठहराया | यह घटना संबत्‌ १८०२ की है। उसी समय मरहटों ने द- 
रेल सिंह जी से पाठन का परगना छेकर होछकर, सैंधिया और -श्रीमंत 
इसतरह तीन भागों में उसे बांटलिया । दूँदी के शेष परगनों पर और रांज- 
धानी बूँदी पर फिर दछेल सींह जी का अधिकार कराकर इंश्वरी सिंह जी 
जयपुर गये और मरहटे अपने देशको चले गये । इसतरह कोटे के हु 
जेनशल्यजी को उम्मेद सिंह जीके साथ बुरा बतोंव करने का अच्छा 
फल मिलगया । बूँदी लेने से उन्हें जो घमंड होगया था वह रेताले पत्थ- 
की तरह चकना चर होकर मिट्टी में मिलगया। 

जिन दिनों में कोठा इस प्रकारके घोर संकट में पड रहा था और 
जिस समय विपत्ति सागर में पडकर कभी डूबता और कभी उतराता था. 
महाराव राजा उम्मेद सिंह जी को एक और ही विपत्ति का सामना करना 
' पडा । वह महाराव दुजेन शब्य जी से ब्लणा कर अजमेर चढे गये थे। 
उनकी पितृसमान माता और उनके छघु आता कोटे में पडे २ दिन 'काठ 
: रहे थे। जिन दिनों कोटे में थुद्धवां घमसान मच रहा था, अचानक 
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अपने वडे पुत्र की अनुपस्थिति में माता चूडाबत जी का देद्वान्त 
हों गया | अवश्य ही बडे पुत्र न सही तो छोटे पुत्र ही ने उनका शास्त्र से 
सारा संस्कार कर दिया परंतु महाराव राजा उम्मेद सिंह जी के इस समय 
दुःख का क्या, कहना है | केवछ दर वे के बाढूक उसम्मेद सिंह जी का 
छालन पालन करके जिस वीरप्रसू माता ने पिता के समाव शिक्षा, रक्षा 
की थी, जो पिता की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में पिता बनकर पघर्म में, 
राजनीति में, छोक व्यवहार में और शज्ल् विद्या में उन्हें चतुर पंडित और 
इृढ बनाने में समथ होसकी थी, जो पति का कर्तव्य पुत्र से पाछन करा- 
कर खोई हुई कीरति, खोया हुआ राज्य पुत्रको दिलाने के लिये जीवित रह- 
कर पति की चितामें अपना शरीर होमकर पति के साथ स्वर्गारोहण करने 
के महत्पुण्य से बंचित रही थी वही माता, वीर पुरुषों को, अपने परा- 
क्रम से बड़े २ राज्यों के दांत खट्टे कर डालने वाले उम्मेद सिंहजी को गर्भ में 
धारप करने वाढी माता अब संसार में न रही। इससे बढकर इन्हें कौन 
सा दुःख हो सकता है| हाय |! आज माता नहीं है और वह भी किस 
समंय छोड कर स्वर में पति से मिलने चठी गई जब उम्मेद सिंहजी परम 
पराक्रम दिखाने पर भी, सफल होने पर भी सुफछ नहीं हो सके थे । माता 
गई और पुत्रसे उसका कतैव्य पाछन कराने से पहले ही, पुत्र को बूँदीके 
सिंहासन पर आसीन देखने से पहले ही चढी गई । पुत्र को कर्तव्य दक्ष 
देखकर, बूँदी के पहले युद्ध में इन की असाधारण बीरता देखकर मानो 
पति के पास स्वर में यह खबर करने को दौड गई कि-“अब आपका 
पुत्र आपके छूटे हुए राज्य लेने में जब समर्थ होगया है, जब बह आपके 
कत्तेज्य पाछन को शक्ति रखता है तब मुझे संसार में रहकर आपका वियोग 
सहने से क्या' मतछ॒ब है ? बस इसी .छिये में चछी आई । ” कुछ भी हो 
परन्तु इनकी माता का देहान्त ऐसे समय में हुआ जब यह उनके अंत 
समय में उनकी बीमारी में सेवा करने के लिये मातृचरणों में उपस्थित न 
थे | मातृ वियोग का इन्हें जितना कष्ट था उससे भी बढ़कर इन्हें इस 
बातका दुःख था कि यह उनके स्वर्ग सिंघारने के समय उनकी सेबा में 


९५६ ) उम्मेद्सिह चरित्र । 


उपस्थित न थे | कच्ची उम्र में, राज्यहीन उम्मेदर्सिह जी यद्यपि निराधार 
रहगये थे, यय्पि अपनी शक्ति, अपने पराक्रम, अपनी तछवार और अपनी 
बुद्धि के सिवाय, ईश्वर जगदाधार भक्तवत्सछ के सिवाय उन्हें अब . कहीं 
से सहारा न था, यद्यपि अब होनहार दुःखों की व्याकुछता के समय धीरज 
दिलाने वाली, साहस बढाकर राज्य पाने के उद्योग में प्रदत्त करनेवाली 
आता नहीं रही थी परंतु यह इष्टदेव का भरोसा करके बिलकुछ विचलित 
नहीं हुए । इन्हों ने पुष्कर जी में माता की औद्धदैहिक क्रिया की-उनका 
आद्ध किया। इस समय खर्चे की तंगी भी कम न थी, अपने शर्रर का 
दो छाख रुपये का जेवर कोटानरेश दुर्जनशब्यजी की दुजनतासे 
खो चुके थे । ऐसी अवस्था में, ऐसे कष्ट में मी इनका नियम हट रह; 
जो झूर हाडा प्राणों की बाजी छगाकर इनके साथ थे पहले उन्हें 
खिलावर आप भोजन करते, जो कुछ उनके खाने में आता उसे ही आप 
खाते । इस समय खाने पीने में राजा प्रजा का, स्वामी सेवक का भेद त्त 
था । बस यही कारण था कि जिस तरह कुंभठा जाने पर भी सुगंधित 
पुष्पको अमर नहीं छोडते हैं उसी तरह विपत्तिग्रस्त उस्मेदर्सिह जी के 
सदुणों से मुग्य होकर उनके श्र सामंतों ने उनका साथ न छोडा | 
इस वात की खबर पाकर मारवाड नरेश अभय सिंहजी उन्हें अपने पास 
ले आये । और सोलह वषेके नव युवा उम्मेद सिंह जी का उन्होंने बहुत ही 
सत्कार किया | अजमेर में ही संवत्‌ १८०२ की अक्षय तृतीया की 
मारथाड के अंतगेत रास के ठाकुर बखत सिंह जी की कन्या कुन्दन 
: छुमारी जी से इनका दूसरा विवाह हुआ । विवाह अवश्य होगया 
परंतु मारवाड नरेश से इनको बूँदी विजय में बिछकुछ सहायता न मिली। 

अपने वीखत का पालन : करनेके लिये मात्‌ शोक में पडे हुए उस्मेद 
सिंह जी नव वधू के साथ भोग विछास में पडकर अपने कर्तग्य को तिरां- 
जुलि नहीं देना चाहते थे। उन्हें दिव रात इसी की चिन्ता लगी रहती थी. 
कि बूँदी का उद्धार केसे करना चाहिये | वह इस बार दूसरे का आश्रय 
नहीं छेना चाहते थे। इस बार उन्हों ने पक्की गब ली थी कि “ जब छूगा 


दूँदी में उस्मेंद सिंह जी । . (५७ ) 
तब अपने ही भुज बलसे दूँदी दूँगा | !”. बस इसी प्रण का निवोह करने के 
लिये उम्मेद सिंह जीवीरब्रत के ब्रती होकर अपनी नव वधू को 
मिनाय में विमाता की सेवा में नियुक्त कर आप दूँदी विजय का प्रयत्न 
करने लगे । वहां आमेर नरेश जयरसिंह जी की भगिनी, बुधर्सिह जी. की 
रानी कछवाही जी जिनके कारण उम्मेद सिंह जी के पिता को विपत्ति सागर 
में डबना पडाथा, भी थीं, उन्होंने केकयी की तरह अपने पुराने कार्मों 
से लज्जित होकर नव वर वधू को हृदय से छगाया और इस तरह अपने 
पति बिरोध की और पति के अप्रिय करने की दहकती हुईं आग को 
शीतल किया । 


अध्याय ४. 
--लेग/8589$)£<--- 
दँदढी में उम्मेद सिंह जी । 

कोटा विजय करके जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह जी दलेल सिंह जी को साथ 
लिये हुए अपनी राजधानी को छौटठगये थे। ढूँदी की रक्षा, यहां का शासन, यहां 
का सब कुछ उनकी ओर से नंदराम खत्री के अधीन था । दलेल सिंहजी 
का और नंदराम का बूँदी की प्रजा के साथ कैसा बतोव था सो जानने का 
मेरे पास कोई साधन नहीं है परंतु यह बात दिनमणि सूये के प्रकाश के समान 
स्पष्ट है फि दूँदी की प्रजा महाराव राजा उम्मेदर्सिहती को चाहती थी, इन्हें 
चिरकाल के लिये बूँदी के राजसिंहासन पर आसीन होकर प्रजा पालन 
करते हुए देखने की मगवान्‌ इष्ट देव से प्राथना करती थी । यहां तक कि 
इस राज्य की अद्ध बनवासी प्रजा छूट खसौट में परायण मीने चाहते थे कि 
हम श्रीमान्‌ की प्रजा होकर रहें | मीने केवछ चाहते ही नहीं थे बरन समय 
आपडने पर उन्होंने करके भी दिखला दिया | .ठाड-साहब ने छिखा है कि/- 
“कोटा विजय करके इईंख़री सिंहजी ने उम्मेद सिंहजी पर आक्रमण 
करने के लिये बूढ लुहारी में नावकपंथियों की सेना जिस समय भेजी थी 
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तो पहाड और जेगलू के मालिक मीनाओं ने, चाहे हाडाओं के हाथ से 
उनका राज्य से स्वामित्व जाताही रहा था परंतु बडा काम दिया था | ? 

इस बूढ छुहारी के संग्राम से ठाड साहब का मतलब किस थुद्ध से है सो 
मुझे मारूम नहीं हुआ परंतु -जिस मेदाव की समर घटना का मुझे इस समय 
वणन करना है उसके विषय में टाड साहब लिखते हैं किः---- 

“युवा उम्मेद सिंहजी के साहस. और उनकी विपत्ति ने श्लीनाओं का 
मन जीत लिया था-इतना जीत लिया था कि इनके आते ही पांच हजार 
धनुर्धारी-तीर कमान लिये हुए इनके डिये इनके शत्रु से छडने को तैयार होगये । 
इस सहायता से, इस जंगली सेना से इन्होंने बीचडी के मैदान में अपने. - 
झात्रु का सामना किया। मीनोंने धावा मारकर शज्रुकी सेना का विष्वंस 
करडाछा और उन्हों ने तलवार हाथ में छेकर बडी निरदेयता के साथ शत्रु को 
काट डाछा । केवछ इतना ही क्‍यों उनका नक्कारा निशान छीनलिया |? , 

यद्यपि ठाड साहब ने इस लडाई का वर्णन बहुत ही संक्षेप से किया है, 

इसका अच्छी तरह पारिणाम भी नहीं दिखछाया है और साथ ही दबढाने के 
संग्राम का हा लिखकर उन्होंने अपनी कथा का सिछू सिछ्ा आगे बढा दिया 
है परंतु बूँदी के इतिहास में इस युद्ध का विशद्‌ रूप पर वर्णन है। इसके 
अन्त में एक वार दूँदी फिर उम्मेद सिंहजी के हाथ आजाने का उलछेख 
है और तब दवढाना के संग्राम का दिग्दशन किया गया है। मेरे अनुमान 
से भी दूँदी का इतिहास इस विषय में विशेष आदरणीय है क्योंकि बीचडी में 
उम्मेद सिंहजी का विजय होते ही जयपुर से इतनी शीघ्र सेना नहीं आ. 
सकती है कि जिस में इन्हें दूँदी लेनेका अवसर न मिले। कुछ भी हो 
बूँदी के इतिहास में छिखा है कि जब उम्मेद सिंहजी मिनाय से चककर अपने 
शूर सामंतों सहित हींडोली पहुँचे बारह गांवों के मीने झुंड के झुंड तीर से, 
कमान से, कटारी से, बरछीसे, सजकर इनकी सेवा के लिये-इनके लिये, 
समर भूमि में कट मरने के लिये आ खडे हुए । इनके काले, पीछे, सफेद 

साफों पर धोकड़े के पेड की टेनियों की कलंगियां अजब बहार दे रहीं थीं |. 

सांगा के आये, सिल्ह के आये, गूगा के आये, दामा के आये, देवा के: 
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आये. जग्गू के आये और इसी तरह सब छुलों के मीनों का समाज जुटकर 
र्ोत्सर की उमंग में अपने सदाके, अपने होनहार स्वामी के पास भा 
जुटा | हींडोछी की प्रजाने इन्हें अपना चिरस्वासी समझ कर सोर॒ह हजार 
रुपया भट किया । इस तरह सज घज कर उम्मेद सिंहजी ने बूँदी की 
ओर कूच किया। वीर झुभठों को संग्रामका साहस दिलाने के डिये' 

: सींध्ू ”” गाया जाने छगा । मारू रागने सैनिकों की नसें फडका दीं ।. 
और. सवही लडाई के लिये मतवाके बनकर शूर मीने अपने ही सुहसे अपने 
पहुंचे चबाने छगे । मा 

इस खबर को पाकर बूँदी से नंदराम खत्री पांच हजार सेना लिये हुए इनसे 

लडने के लिये निकल कर बीचडीके सेदाह में आया | रण भूमि में आते 
ही दोनों ओर की सेवा मिडगई | दोनों ओर से खूब छोह बजने छगा।. 
उम्मेद सिंह जी की जितनी ही साहसी और जितनी ही निर्मेम और जितनी . 
'ही प्राणों को तुच्छ समझकर तिनका मानकर छडाई में जूझ जाने- 
वाली सेना थी बूँदीकी सेना उतनी ही अज्ञ शत्त्रों से सजी हुई थी। 
अवश्य ही दोनों ओर की संख्या छग मंग बराबर होने पर भी ढूँदीं की सैना के लिये - 
तोपों का बन्दूकों का बहुत कुछ सहारा था, परंतु मीने तीरंदाजों ने विना बंदूक . 
के, विना तोप के केबल तीरों से बूंदी की तोपें बंद करदों और इस तरह करेंदीं' - 
कि आज कलके युद्धपटु. अंगरेजों से मी सुन कर आश्चर्य में पडे बिना: 
नहीं रहा जा सकता है। बूँदी की सेना के किसी गोल्ंदाज. ने ज्यों हीं तोप 
चलाने के लिये बत्ती उठाई कि किसी मीने ने दूर ही से तान कर एक तीर . 
ऐसा मार दिया कि उसे तोप दागे बिना, भरी भराई तोप को योंही छोड 
कर अपने प्यारे प्राण योंहीं गया देने पडे | तोप दागने की इच्छा मन की . 
मनमें और बत्ती हाथ की हाथ में रह गई और उसके प्राणपखेरू उडकर 
सदाके छिये पछायन कर गये | बस इस तरह जब बूँदी वालों की तल- . 
बार तरकारी की तरह खचा खच आदमियों के हाथ, पैर, शिर, काट रहीं थीं 
तब्र मीनों के तीर बूँदीं बालों के शिर, भुज को घडसे अछूग करके उनकी 
आकाश से बातें करा रहे थे | कहीं बरछी चढती थी, कहीं तरूवार से तरू- - 


हा 
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बार की ठक्करें होतीथीं | कहीं इंढ युद्ध में कटारियां शत्रुका पेट फाड ,२ कर 
अति निकाल रही थीं और कहीं घंसों हीं की मारसे जंगली मीने दूँदी की 
सैनाका चकना चर कर रहे थे | कोई पडा २ कराहता था, .कोई रोता था, . 
कोई कटकर गिर जाता था और कोई गिरते २ फिर खडा होकर दो चार के 
शिर काट लेता था | बीचडी का मैदान नर रक्त से इस तरह मीग गया 
जैसे भादों के मेह से घरती तृत्र होती है । जगह २ खून भर गया । कहीं 
बीरों के हाथ, कहीं पैर, कहीं शिर और कहीं घड पडे २ तडपने छगे और 
इस तरह सच मुच युद्ध का घमासान मच गया। बडा ही दाएण सं- 
आम हुआ. | इस समय बहादुर मीनोंने छडकर महाराव राजा उम्मेद सिंहजी 
के लिये वही काम किया जो रीछ बानरों ने भगवान्‌ रामचन्द्र जी. की 
सेवा में कियो था । परंतु जिस तरह भगवान दशरथ नंदन के पराक्रम विना 
दुर्देमनीय राक्षस राज नहीं जीता जा सकता था, जिस तरह उस समर में 
बानरों की सहायता केवछ निमित्त थी उसी तरह उम्मेद सिंहजी के और इन 
शूर सामंतों के पराक्रम विना इस वार दूँदी में फिर इनका अधिकार होना 
असंभव था । यह युद्ध के नेता थे, यह तलवार चलाने में थे, ये शत्रु“ सेना 
को मार काट कर संहार करने में थे । इन्हींके हुंकार पर, इन्हीं का “मारो 
काटो । ?”? शब्द सुनकर, इन्ही की संग्राम भूमिमें गजना सुनकर मीने प्राण 
पन से लछडते थे । परिणाम यह हुआ कि दूँदी का सेनापीाति नंद्राध 
' खत्री कायरता दिखा कर युद्ध छोड भागा | उसके पीठ दिखाते ही 
सैनाने भागना आरंभ कर दिया | बस इसतरह मेदान उम्मेद सिंहजी के हाथ 
आया। केवल मेदान ही क्यों इन्होंने अपने झूर सामंतों सहित बेरोक टोक बूँढ्दी 
' खेत्री कायरता दिखा कर युद्ध छोड भागा | उसके पीठ दिखातें ही 
सैनाने भागना आरंभ कर दिया | बस इसतरह मेदान उम्मेद सिंहजी के हाथ 
आया | केवल मेदान ही क्यों इन्होंने अपने शूर सामंतों सहित बेरोक टोक कैदी 
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को स्ंवत्‌ १९०३ में गद्दी विशाजे |. इस तरह दुजनशल्प जी को सहा- 
यतासे बेढी पाकर उसे छोड देते समय अपने भुज बलसे, अपनी तलवार 
जोर से बूँदी छेनेकां जो प्रग किया था उसका इष्ट देवकी रूपा से 
न्होंने निबोह किया। 
वअशयही इन्होंने इस वार अपनी तलवार के जोर से बूँदी छेछी परंतु 
इनके कुछ शत्रु ईश्वरी [सिंहजी इंनका उत्कष थोडा ही सह सकते थे। वह अपने 
पिताकी तरह बूँदी और कोटे को अपने जागीरदार बनाने की जब सनकः 
में थे तब वह महाराव राजा उम्मेद सिंहजी के दूँदी छेढेने पर कैसे चुफ 
रह सकते थे उन्होंने अपने पाद सेवी दढेल सिंहजी को उकसाया। 
उन्होंने कहा कि- जाओ हमारी सेना से बूँदी लेकर उम्मेद सिंह 
जी को निकाछ दो |” परंतु कायर दल्ेल सिंहजी का केसरी उम्मेद , 
सिंहजी के सामने पडने का हौसिका न हुआ कुलद्रोहके निमित्त 
("कर और कुछनाश का कारण बन कर उनका हृदय दस्ध हो- 
गया था। वह पहले ही जयपुर नरेश के आगे कठ पुतढी थे फिर एक 
बार के युद्ध में उन्होंने आंखों से उम्मेद सिंह जी का पराक्रेम देखा, दूस- 
री बारके संग्राम में इनकी वीर कथा सुनी बस इसीलिये दलेलाॉसिह 
जी हिम्मत हार गये । उन्होंने समझ लिया कि राज्य का आनंद जब 
जयपुर नरेश छूटते हें तब में पराक्रमी उम्पेदर्सिह जी के सामने पडकर क्यों 
अपने प्राण खोऊं । बस इसी समझ से उनकी वीरता, उनका रहा सहा साहस 
_पठायन करगया । बह केवल दूसरों के हाथ की गुडिया बने हुए राजा बनने के. 
लोम में पडकर पहले इधर उधर से बटोर कर यदि कमी छडने का साहस 
भी करते थे तो अब उम्मेदर्सिह जी के डर ने. उन्हें बिछकुछ्ः बल्हीन 
करदिया । उन्होंने महाराज इश्वरी सिंहजी से स्पष्ट कह दिया:- * 
महाराज, मुझे बूँदी नहीं चाहिये | में . ऐसा राज्य करके भयर्म पडनेसे 
राज्य हीन ही अच्छा हूं। आप स्वयं बूँदी में अपना राज्य स्थापित कीजिये ॥ 
मैं बूँदी का दावा छोडता हूं। ?? 
डैश्वरी सिंहजी इस बात से प्रसन्न हुए वा नहीं सो में नहीं कह सकता परंतु 
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न्होंने दकेल सिंह जी से फ्ारिगखती छिखवा डी । उन्हें केवछ नेनवा 
और करूंर जागीर में देकर फिर बूँदी लेने के लिये सेना सजाई ।,इस वार 
की चढाई वास्तव में बिंकट थी | इस बार मानों बालक सूर्य को घेरने के छिये 
बादलों के दलके दल टूट पड़े थे | इस बार मानों वन शादूल का विजय 
करने के लिये हजारों हाथी झंड बांध कर उसपर चढ़ दोडे थे । इंश्वरी | 
सिंहजी ने उम्मदर्सिहनी से छडने के लिये पचास हजार सेना भेजी और 
उनका सरदार राजामर और शिवदास खत्री का भाई नारायण दास बनाया। 
केवल इतना ही क्‍यों जयपुर राज्य में जितने बीर उमराब थे, जितने छडाकू सर- 
दार थे और जितने रण पंडित थे वे सब इनके साथ दे दिये। | 
अवश्य ही ईश्वरी सिंह जी ने जब इतनी भारी तैयारी की है तब 
वह छरूडाई के मैदान में अपने कछेजे के फफोले फोडेंगे परंतु क्यों साहब 
आपको चिउंटियों पर पत्थर मारना क्यें सूझा है ? जाने रहो "हर! 
जगह आप गीदड समझ कर मारने को तैयार हुए हो वहां पंचानंन 
केसरी है । यदि आप में शक्ति हैतो दिल्ली की बादशाहत छो। 
सुसल्मानों से हिन्दुस्थान छुडा कर हिन्दुआनी डंका फिरसे बजाओ | 
अपने भाइयोंके और अपनी जातिके वीर राजपूतों के रक्त से पृथ्वी 
माता का तपेण मत करो । इससे आप अपने ही हाथ, अपना ही 
शिर काट रहे हो | इस तरह जाति द्रोह करके, आपसमें काट मार करके - 
जप्ूत जातिका, हिन्दुओं का सबे नाश मत करो। ! इस. तरह 
कंडी २ सुनादेने वाछा उस समय ईश्वरी सिंह जी को और उनके पिता 
जयसिंह जी को कोई न मिछा | यदि उस समय वीर क्षत्रियों को ईंषों ने, 
. मयने और मुसलमानों की सेवा छोछुपताने न घेर लिया होता तो आज 
दिन हिन्दू जाति निर्जीब न दिखाई देती _ परंतु होनहार॒ बडा 
बलवान होता है । 
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लोगइपेण संग्राव । 
जा 2++- 
बूढ़ी छटटणई । 

ज्ञाज महाराव राजा उम्मेद सिंहजी को दूँदीके सिंहासन पर विराजे 
क्षेवछ १६ दिल हुए हैं | आप इसी अवसर में कोटे से अपने भाई वहन 
इत्यादि को बुढा चुके हैं| आपकी रानी भी “आपके समीप ही है। 
अब आप राज्य रक्षा की, राज्य की उन्नति की, राज्य के सुधार की ' 
चिन्ता करना चाहते हैं | आप चाहते हैं कि राज्य प्रबंध सुधर कर प्रजा 
: का कल्याण हो, प्रजा सुख से रहने छगे परंतु भगवान को अभी प्रजा का 
सुख इृष्ट नहीं है, अमी वह नहीं चाहते कि उम्मेद सिंह जी शांति से 
अपनी राजधानी में बैठकर अपना कर्तव्य पाछन कर सकें | अभी बह फिर 
भी उम्मेद सिंह जी का पराक्रम देखना चाहते हैं। अद्ृष्ट वादियों के मतसे 
' इसीलिये जयपुर नरेश इश्वरी सिंह जी ने इस बार बडे जोर शोर से, 
बडे धूूमघडाके से ढूँढी पर चढाई की है | जयपुर के पचरंगी निशान 
के साथ पचास हजार-भाधी छाख सेना में वहां के छटे हुए शूर सामन्त 
हैं, रण में कभी पीठ न दिखाने वाले बढी वीर हैं, बडे २ मतवाले हाथी 
हैं, बडी २ तोपें हैं और एक लोम हषण संग्राम के छिये जिन २ साम- 
प्रियों की आवश्यता होती है बे प्रायः सबही हैं | राहु जिस तरह . समय 
पाकर सूर्य चन्द्रमा को श्रख लेता है उसी तरह उम्मेद सिंह जी- को 
प्रस छेने के लिये जयपुर को इतनी बडी तैयारी करनी पड़ी है। शिकार 
के ढिये चारों. ओर से घेर कर वीर सैनिक जिस तरह शादूल को गिरि- 
गुहा में से निकालते हैं उसी तरह जयपुर उम्मेद सिंह जी को घेरना 
चाहता है । महाराज इश्वरी सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे 
उम्मेद सिंह जी को दूँदी का राज्य करते अभी इने गिने दिन ही हुए हैं परंतु 
पराक्रम की और उनकी शूरता की जब छडकपन ही में घाक पडती है तबही 
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उन्होंने इतनी वडी सेना जो दिल्ली पर चढाई करने में अपेक्षित थी दूँदी 
लेने के लिये भेजी क्योंकि वह अच्छी तरह जानतें थे कि युद्ध के समय एक २ 
हाडा में कमसे कम एक २ हाथी के समान बढ होजाता है । वह जानते थे कि 
उम्मेद सिंहजी के आश्रित बूँदीकों छेलेना दाढ भात का खाना नहीं है । उन्हें 
निश्चय था कि वीर हाडे यदि मारे भी जायंगे तो दश बीस को मारे बिना एक २ 
हाडा न मरैगा | बस इसी लिये उन्होंने इतनी सैना भेजी । 

_ माद्रपद शुक्‍्छा ७ की रात्रिमें पति पत्नी संसार सुख का रस छटतें २ 
जिस समय शयन कर रहेथे, जिस समय काछी घटा ने आकाश के. 
चन्द्रमा को छिपाकर चारों ओर घोर अंधकार कर रक्खा था, जिसः 
समय आकाश में बाद गरज २ कर पानी की बडी २ बडूँदें गिरा रहे 
थे अचानक दासियोंने, नाजरों ने दौडते २ आकर रानी को जगाया | 
रानी ने उनसे विकट बैरी की चढाई का हाछ सुनकर पतिकों जगाया 
और जगाते जगाते कहा मानो गिरे गुहामें सोते हुए सिंह को जगाते २ 
सिंहनी ने कहा 

प्राणनाथ| अब सोते क्यों हैं ? अपने गंड स्थछ में गजसुक्ता को 
घारण करने वाले मतवाले हाथियों का झैंड आरहा है। जिनका मांस * 
खाने के -लिये बन केसरी ने और मांस नहीं खाया है, जिनके लिये 
'आदूल रूंघन पर रूंधन कर रहा है वे ही मतवाले मातंग आरहे हैं ॥ 
आज ही आपकी बीरताकी परीक्षा का समय अनायास प्राप्त इआ है | 
नन्हे २ हिरनोंके अपराधपर सिंह आंख उघाड कर भी नहीं देखता है, 
. उसी की क्षुपा निवारण करने के छिये गजराजों का झंड जाता हैं | 
जागो नाथ ! जागो | जरा आँख उठा कर देखो तो सही। सोते क्‍यों हो ! 
हम आज आपकी बहादुरी देखना चाहती हैं । ?” 

यह सुनकर प्राण नाथ अंगडाई छेते २ जागे। जागे तो सही परंतु - 
आल्स्य से उठकर बेठे नहीं | उन्होंने-लेटे २ ही कहा 

“चिन्ता क्‍या है? दिन तो निंकल ने दो । प्यारी | फिर देखना मेरे 
' हाथ | ” बस तुरन्त ही मुर्गे की बांग सुनकर आप उठे | उठते ही 


बदन छूटगर्द (६५ ) 


गेना की सेगारी होने छगी। झात्ु की अनाई सुनकर, इसॉलि पहछे ही अपने 
गिन्ना के लीग अपने सहायकों के नाग पत्र शत्र दिये शे। कारें शोरो 
नहर कर समीर दाडागण बूँदी में इकहे होने छगे । नगर के लहर गान में 


मेगा के एकन्न होने के लिये झंडा गाड दिया गया। गा! के साथ अपनी गरगिभी 


। की भोर प्रिय पत्नी को कोटे भज दिया । आप ईगा घोड़े पर सवार ४० | 


जपने खासा धोडों में से प्रश्थीरिंश्णा नाथाकत को. गृगान, शगररिद्र्णों 
गठोड को बटराज, भवानीासिजी का दिछयार, प्रयागरिद्णी को खग- 
शज गहारिद्वोत सरदार को तोफ गुहकगर्रिदोत गर्यादर्शिहणी को. जयनाद 
डा दिया । बूँदी के सब्र ही सरदार दो २ तलघारें, दो ९ चाप, दो २ 
तररा बांव कर झन्तुओं पर चढ़ने के लिये सिद्ध नाद करत लगे । इस 
रागय शंग्राग के लिये गतबाले बन कर ये छोग शिर ऊंचा किये हुए गे ॥ 
डाई के जोश में जावर इसकी नर्स फंडफती थरीं। हगंग के भार गन 
लकाल छे रहा था। चोषदारों की पुकार से, बंद्ीजनों के गान से, “रींधू 
राग के बजने से घड़ी २ पछ २ चीरोका उत्साह बढने छगा | गारुर 
संग ने बजकर छडाके सैनिकों को रणोत्साह गे ऐसा गठाबाछा पिया फि 
बेस ते गारने काटने, छडने, छडाने के सिवाय संसार की सम बातों को भूल 
गये । बरा उर्न यदि छुछ याद रहा तो इतना ही कि ईंशर का नाग; प्राण 
की बाजी छगाकर तिजय पाने की आदांक्षा भीर हाडाओों की प्राचीन वीर 
कऋीत्ति । इनकी सहायता के लिये पारसोडी के रात्र प्रश्वीरि्धणां जाये। 
परयाड के अगरसिएजी राठोड आये | इनगें से पहऐे उदयपुर का आश्रय 
और दूसरे कोर्ट की सेवा छोडकर ले आाये। जोषार “से गजरिंदणी फे 
पुण णमरणिद जी राठोड जाये। इनको परी गगेषती थी तथापि रण में 


नापने हाथ दिखाने के छिये यह चंछे आय । सगतामत गानसिंहजी उदग- 


पर से आागर। ९०० सेना सहित गर्यादर्सिदरर्णी आये । बस शत धर; 
मगपुर की पचास हजार सेना का सामना फरने के डिये स्रंद्री भ 
बन्द १६ दिन के शासन बाद १६०० रोना तैयार हुई । जपरा ही बूंदी 
“ सेना जयपुरी सोचा के आगे जरासी थी, और घड़े से गठरका शामना 


ष्ड्‌ 


(६२) उम्मेद्सिह चरित्र । 


था परंतु वह मटर नहीं किन्तु घडा फोड देने के छिये गोडी थी। आगे 
चलकर पाठकों को माछ्म होजायगा कि उसने जयपुरी -पचास हजार वीरों 
के छक्के छुडाने में गोली नहीं | वन्न का काम दिया। | 

ठाड साहब ने लिखा है कि-“जयपुर वालों ने बीचडी के मैदान में 
अपनी सेना का पराजय झुनकर खत्री नारायण दास के अधिकार में उम्मेद 
सिंहजी का दमन करने के लिये अठारह हजार सैना भेजी परंतु बीचडी के 
संग्राम में बहादुर उम्मेदर्सिहनी का पराक्रम इन दिनों हाडा दीरों ने सुन लिया 
था इसलिये उनके झुंड के झुंड इस युवा राजा के झंडे के लिये इस निश्चय से आ 
उपस्थित हुए कि चाहे प्राण ही जांय तो कुछ पववाह नहीं परंतु स्वकुछ रक्षा के 
लिये लड़ेंगे | जिस समय शत्रु सेना दबाने पहुंच गई और जब युद्ध मचने का 
सुप्रभात होने में केवल चार ही पहर की देरी रह गई थुवा उम्मेदर्सिहजी 
ने सितूर जाकर भगवर्ता महिषासुर मर्दिनी रक्तदंता के आगे साश्टांग प्रणाम 
करते २ प्रार्थना कीः--- ५ 

“ भगवती, शत्रु का विजय करने की शक्ति दे। मैं आज तेरे चरणों में 
शपथ खाता हूँ कि या तो पैरियों का विजय करूंगा अथवा मरही जाऊंगा |” 

“बस इसी प्राथना से, ऐसे ही उत्साह भरे शब्दों से और ऐसी ही प्रतिज्ञा 
से उत्साहित होकर बहादुर हाडे जहांगीर सम्राट्‌ से राव रत्तजी को जो 
पीछा झंडा मिला था उसके बीचे आ जुठे। इन्होंने ज्योंही दबढाने की 
थाटी पार की .शत्रु सेना मेदान में इनका सामना करने को तैयार थी । 
इन हाढाओं के अनेक समुदायों में एक गोल के मुखिया श्वर्थ उम्सेह्‌ 
लिहजी थे। यह स्वयं धावा करने में सव से आगे बरछा ढलिये हुए तैयार 
थे। इनको शारीरिक शक्ति का, इनकी नेक नियती का असर बडा भारी था 
और इसी लिये इन्हों ने शत्रु सेना के दल के दर काटकर मेढदान दर. 
डाला । यह गोछ बांधकर हमछा करते थे और तोपों की मार से छित्र मित्र 
होने पर भी इनकी तलवारें खचाखच चलने छगतीं थीं किन्तु प्रत्येक आक्र- 
मण में इनके वीर से वीर सामंत मारे जाकर वीर गति को प्राप्त होते थे | 
इनके मामा प्रथ्वीसिंहजी सोंखी काम आये । इनके वीर सामंत महाराजा 


बूँदी छूटगई।... (६७) 


मर्याद सिंहजी हाडा काम आये और उस समय काम जाये जब बह अपना 
चक्र आमेर के सेनापति नारायण दासजी का शिर काटने को चढा रहे थे, 
सोरण के प्रयाग सिंहजी मारे गये और सब से बढकर उम्मेद सिंहजी के प्यारे 
घोडे के गोछा छगा | ऐसी दशा में युद्ध करके इनके साथियों की, इनके 
भाई दंध्ों की पूरी सहायता मिलने पर भी अपनी आप हानि करना था इस 
लिये इनके उमरावों ने इनसे प्राथना की:--- हि 
“महाराज, यदि आपके प्राण बचैंगे तो किसी दिन बूँदी अवश्य हमारी 
है | आपही मारे जायंगे तो हमारी सब आशा मरजायंगी ।?? 
टाड साहब के जो वाक्य ऊपर उद्धत किये गये हैं उन से बूँदी के इतिहास 
का इतना ही अंतर माद्म होता है कि ठाड साहव ने जयपुर सैना की संख्या 
जब अठारह हजार मानी है तब बूँदी के इतिहास छेखक पचास हजार मानते 
| यदि ठाड साहन्र की लिखी हुई संख्या ही ठीक मानढी जाय तब भी 
सेर की मचसे त॒लना है । कहां जयपुरकी अठारह हजार सेना और कहां 
दूँदीकी बारह सो | एक बात का और भी अंतर है। ठाड साहब यह 
संग्राम दबाने के मैदान में होना मानते हैं और बूँदीवाके अमरपुरा के पास ॥ 
खैर ! जो कुछ हो परंतु बूँदी के इतिहास में इस संग्राम का दिग्दशन इसतरह 
किया गया है कि जिस समय खत्रनी नारायणदास ने बूँदी नरेश को देखा 
एकाएक कछवाही सेना को आज्ञा दी कि बस इन्हें थेरली । आज्ञा पाते _ 
ही बीर कछवाहों ने इनपर हमछा किया | दोनो ओरके योद्धा इस तरह 
आपस में मिल्गये जेसे दूध में मिश्री मिलूजाती है। तडवारों से तलवारें 
खटाखट बजने छंगीं | छाशों पर छाशे गिरने छगीं । बीरों के शिर कठ २ 
कर कबूतरों की तरह कछा बाजी कर २ के धरती पर गिरने छगे ।“ब्रीर 
पैनिकों की दोनों हाथों से तलवार चढने छगीं। अमरपुर का मेदान 
प्रतों से सरणया । सक्त की नदी बहने छगीं | दोनों ओर की सेनायें 
उसके दोनों किनारे बनगईं । सूर्यमछजी के छेख का यह केवल संकेत है । 
उन्होंने बीरता का वर्णन करते हुए वडे ही ओजवद्धक पद्य कां आश्रय 
हेया है] वह पौराणिक ढंग का पथ है | आज कढछ के छोगों को गद्यमें ऐसी 
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(६८ ) _डम्मेद्सिह चरित्र! 


रचना कम पसंद हे फिर में इस विषय को बढाना मी नहीं चाहंता | मतछब यही 
है कि वूँदी की सेना थोड़ी होने पर भी जयपुर सेना से जान झोकक- 
र लड़ी। जबतक प्रत्येक सैनिक के शरीर में प्राण रहा तबतक लूडताी रही । 
यदि बूँदी का एक सैनिक मरा तो सामने के दुश पांच को मारकर मरा । 
महाराव राजा उसम्मेद्सिहनी अनेक आवधवातों से घायछ हीजाने पर भी 
शत्रु सेना में से न डिगे | उनके प्यारे घोडे के गोछा छग॒ने पर भी न डिगे। 
जिस तरह उन्होंने इस संग्राम में अपने ही हाथ से नर मुंडों को गेंद की 
तरह उडादिया, जिस तरह उन्होंने अपने ही बाणों से अनेकों के शिर 
मुज काट डाले, उसे इतिहास के पृष्ठ देखने से माछम होता है कि उन्होंने 
इस रूडाई में अपना असाधारण पोहझूण दिखलाया। वह प्राण देदेने 
पर भी वहां से न डिगते परंतु उनके साथियों ने भविष्य की आशा के लिये 
उन्हें वहां व ठहरने दिया । उन्होंने इन को शपथ दिलांदिया और 


इस तरह जयपुर की हजारों सेना को चीरते हुए उम्मेद सिहजी होनहार के). 


भरोसे पर, इेखर के मरोसे पर अपने को डाककर चलेगये | चढे अवश्य गये 
और दूँदी पर जयपुर नरेश का >अधिकार भी होगया परंतु टाड साहब 
इस घटना का वर्णन करते हुए अंतमें लिखते हैं-उसी वाक्य के बाद 
- लिखते हैं जो ऊपर उद्धत किया गया है। उनका कथन हे किः-- 

“उम्मेद सिंहजीने अपने साथियों का परामश बडे दुःख के साथ 
स्वीकार किया । इसतरह छडते २ ज्यों ही ये छोग घाटी के पास पहुंचे इन्होंने 
इन्द्रगढ का रास्ता लिया । अपने प्यारे घोड़े को दम लिवाने के लिये ज्योंही 
यह उस पर से उतरे उसका दम निकछ गया । उम्मेदर्सिहनी उसके पास 
बैठकर बहुत रोये । हंजा घोडा उनकी इतनी ही प्रीति के योग्य था। यह 
इराक घोडा था । बादशाह से महाराव राजा बुधसिहजी ने इसे पाया था 
अनेक बडे २ संग्रामों में यह उनके साथ था। साथ कया था बीर राजपूत का 
घोडा जैसा सच्चा साथी होता हे वेसा ही सच्चा साथी था। यह थुवा हाडा का 


बनावटी खयारू न था क्योंकि उन्होंने राज्य पाते ही पहछा काम यही 


किया था कि दबढाना के मैदान में साथ देनेवाले का यादगार बनवाश | 


[कर 


दी छूदगई | ( ६९) 
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थह यादगार # दूँदी के चौक में है प्रत्येक्ष हाडा इसकी बडी प्रतिष्ठा 
. करते हैं| में यदि हाडाओं में रहता होता तो प्रत्येक सैनिक उत्सव पर 
। इसे फ़ूछों का हार पहनाता [?? 
| इसके बाद टाड साहब ने दूँदी के इतिहास में जो कुछ लिखा है उसीसे 
साद्म होजायगा कि उम्मेद सिंहजी ने प्यारे घोडे को खोकर क्या किया | 
गोछा छगने से टाँग शटजालने पर भी हंजा अपने स्वामी को पीठ पर चढाये 
लीन चार कोश चलकर जब मरगया तब पास खाने के ढिये सुद्ठी 
भर चने भी न होने पर यह झडबेरी के बेर खाकर इन्द्रगढ पहुंचे और पेंद्छ 
चलकर पहुंचे | वहां के जागीरदार ( देवसिंहजी ) नाम के हाडा थे किन्तु 
हाडा होकर कछवाहों की नौकरी करते थे | इन्होंने उनसे अपने चढने के 
लिये घोडा मांगा परंतु कुछ शत्रु देवसिंहजीने घोडा देना तो दूर रहा 
इनसे स्पष्ट कह दिया कि- दूँदी खोकर क्‍या अब इन्द्रगढ का नाश करने 
आये हो ?”-बीर क्षत्रिय तलवार का घाव सह सकते हैं किन्तु प्रतिपक्षी 
का बोल नहीं सह सकते परंतु धीर उम्मेद सिंहजीने इस वचन बाण को 
सहलिया । इसके घाव को मन का मनमें छिपाकर मन ही मन यह कहते हुए 
चलेगये कि-'अच्छा कुछ शत्रु किसी दिन तुझ्नते इस बात का बदला छेलेंगे | 
ठा तैंने अभी जहर खाया है तो कमी इसकी लहर भी सहैगा |!” 
उन्होंने फिर इन्द्रगह की सीमा में पानी भी न पिया | उन्होंने फिर किसी 
ज़ेग में अपने साथियों की तल्वारों से काम ढेने का वचन देकर उनका 
संतोष करने के वाद उन्हें अपने २.गांव भेजकर आप रामपुर होते हुए 
मथुकर गढ़ चढ़े गये। वहु इस तरह चलेगये और युद्ध भी थोडे काछ के लिये 
समाप्त होगया परंतु उम्मेद सिंहजी के विक्रम का परेचय देने के लिये 
कवि राजा सूर्य मछजी के लिखे हुए “वंश भास्कर” में से कुछ पय 
उद्धृत किये बिना में इस अध्याय को समाप्त करना नहीं चाहताहूँ | 
उन्होंने लिखा है किः 
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# यह मूर्ति हजाकी नहीं है । तीर्थिया घोडे की है जो तीथ यात्रा में इनके साथ था । 
'डस घोड़े का चबूतरा उसी जगह बनाहै जहां वह मराथा । 


(७० ) उम्मेद्सिह चरित्र । 


“रच्यो हेप यों रण पावसरूप, धपावत झब्ुनतें निज ध्वूप, हयो ढिंग जाय 
नरायनदास, प्रहारन मार रची चह्ुं पास (१) मरे भठ भूप॑ते केशत तीन ३००, 


भये शत पंचक १०० घायल खीन, भज्यो गज खत्रियंको छखिभार, भयो- ... 
है. & पर १० द [७] 
तब कुँदि रे है. असवार (२) इते बिच कूरंम विक्रम आय, दई तखार घने कारि 


दांय, भयो तिह हंजक है पदमिन्न, तऊ झपटाय हने अरे तिन्न (३) 
मिस्यो वह विस आनि बहोरि, छयो हुप कूरंंमको सिर तोरि, यहै 
लखि कूरम “मैरव आनि, जुरबों हपे तें दल्मारत जानि (४) महीप॑ति 
उप्पर खग्गे मुमोच्, खंग्यो कछु पंखुछि पे कि कोर्चें, करी पुनि 
हज हयच्छठ चोठ, क्यो कछु पेन रुक्यो नेप घोठ, (५) चढी 
तप की तपकी तरवारे, छयो वह मैर्र भारत मारि, इते बिच कुर्मे 
मिल्यो महतीब, दये शर चारि चटदत चाप (६) छूगे नपके ढुंव दारेत दंशे, 
लगे हय के दुव दाहिन अं्, रुक्‍्यो नहिं. रंच तऊ नूप ओज, चल्यो भरे 


मांस्त फारत फोज (७) तहां पुर पीडपती चहुवान, मिरे दुव॑थान तथा 


सुर्तान, नरूहर ज्यों हरनाथ तृतीय|इन्हें नपे रुकियँ गाढ गरीब , उमर चह्ुवानन 
झारिय खर्गें, करे तिनके शिर भूप अछूग्ग तथा सहि नारंव की तरवारि, 
लयो हरनाथहु को हय मारि ५ घनी इम जेपुर बीरन नारे, करी नृप 
जोगिनि कंकरन झारि'! 


'सकथममञदी कका+कननन»«_+>म>म, 





क्््जजड चच जपाजा 


(घोडा )। ७ विक्रम सिंह कछवाहा ( जयपुर के सरदार)। « पेच .( दाव ) 
६ हंजा घोड़ा | १० भैरव सिंह कछवाह्ाय ( जयपुर के सरदार )। ११ खर्न | 
१४ मारा । १३ घुसा । १४ कवच । १५ घोड़े के कंघे पर । १६ उस्मेद्सिहजी का घोडा।. 
१७ मारते को मार छिया ।१८ कूस । कछवाहा । १५ महताबसिंह कछवाहा । जयपु« 
रके सरदार । २० चट्चटाते हुए। २१ दो । २६९ कवच फोडकर । २३ दाहिने कन्व पर 

३४ जयपुर के सरदार । २५ थान सिंह ।३६ नहके सरदार जयपुर के । २७ रोका 


२८ दृढता से । २९५ नरूके । सरदार। ३० जयपुर के सरदार हरनाथ सिंह । ३१ योगिनी।॥/ 


विधवा अधवा जोगिनी। ३२ चूडियां फोडकर । . 


१ उम्मेद्सिहजी । २ तलवार । ३ नारायण दास खन्नी । ४ कूदकर । ५ और | ६ हय- 


हाश्ने पर भी न हारे । (७१) 
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हारने पर भी न हारे । 

गत अध्याय में ठाड साहब के उल्लेख से जौर बूँदी के इतिहास से 
पाठकों को बिदित होगया होगा कि जयपुर की कम से कम बीस शुनी 
सेन्ना। का सामता करने में अपना प्यारा घोड़ा खोकर, अपनी सारी सेना 
कठवाकर, अपने बडे २ पराक्रमी सामंतों के नष्ट होने के अनंतर महाराब 
राजा उम्मेद सिंह जी अवश्य हारे और आगे फिर किसी युद्ध में इसका बदछा- 
लेढेने के विचार से हारे परन्‍तु यह छडाई जयपुर के लिये भी बहुल . 
सारी पड़ी । उसकी सेना नष्टप्राय होगई, उसके बंडे २ बीर विक्रम 
सामंत मारे गये और सच पूंछो तो इने गिने हाडाओं के विक्रम से. उसकी 
ऐसी दशा हुई जो कभी सूठने की नहीं है | बस इसी लिये जयपुर नरेश 
इश्वरीसिह जी को उम्मेद सिंह जी पर जो क्रोध हुआ उसे वह न संभाल 
सके | वह चाहते तो सेना भेज कर इन्हें मधुकरगढ में जा सताते परन्तु 
इस बार उन्होंने एक प्रपंच से इनका दमन करना चाहा क्‍योंकि यह जानते 
थे कि उम्मेद सिंह जी इस समय सेना हीन होजाने पर भी शक्ति हीन नहीं 
हुए हैं और साथ ही इनका बूँदी लेने का अमी साहस नहीं हूटा है | यह... 
बुझ जाने पर भी आग की चिनगारी है | जिसतरह आग की एक छोटी _ 
सी चिनगारी बडे २ जंगलों को जरा डालती परठसी तरह यह ढूँदी ढेने में 
जयपुर की सेना का विनाश करेंगे इसलियेन्उन्होंने इसबार प्रपंच रच कर 
कोटा नरेत्य दुर्ननशढय जी को मिलाणा । उनसे कहढाया कि- 
“हमें उम्मेद सिंह जी पर दया जाती है इसे लिये आप उन पर करुणा करके 
- हमारे पैरों पडवादो । हम नित्य दो सो रुपया दिया करेंगे । आप बीच में 
प्रढ़कर उनसे स्वीकार करादों |” यदि इन रुपयों को दुजेनशल्य जी. 
उम्मेदर्सिह जी के पास भेजते तो अवश्य ही यह इन्हें ठौठा देते और साथ 
ही दुजनशल्य जी पर क्रुद्ध भी होते परन्तु उन्होंने इसीलिये रपये भेजने 


(७३) ._..- ट्म्मेदर्सिह चरित्र । 2 


मी साहस न करके वह जयपुर से लेकर कई महीने तक अपने खजाने +5॥ 
जप करते रहे । इस बात से दुजन शल्य जी के मन का पतलापन 
सिद्ध होताहै । उन्होंने इस तरह स्वार्भ वश कुछ भी किया परन्तु बूँदी राज 
वंश के चिर शत्रु मेवाड़ के रानाजी उम्मेद्सिह जी का बढ विक्रम, 
इनका असीम साहस सुनकर भुग्घ होगये | जब उन्होंने इनके अतुलूनीय 
पणक्रम का संवाद सुना, जब उन्होंने जाना कि संग्राम में गोछों की और 
तलवारों की गहरी मार पडने पर भी रणभूमि से पीठ न दिखाने बाल 
इनका प्यारा घोडा मारागया है तब उन्होंने सोने के सामान से सजा हुआ 
एक बढ़िया घोडा भेजा, एक बढ़िया तलवार भेजी और बढ़िया २ ब्नोसे 
संयुक्त एक # शिरोपाव भेजा और कहलाया कि. इसे प्रेम पूवेक ग्रहण 
कीजिये । ?” में इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता पाठक स्वये 
दुजनशल्य जी के बर्ताव की राना जी के बर्ताव से तुलना करके देखले | 
इनमें हुजेनशल्य जी एक जुदे राज्य के स्वामी होने पर भी बूँदीके - 
छुट भैया थे और राना जी की ढूँदी राज्य के साथ अनेक पीढियों से शत्रुता 
चली आतताथी | 


जिस समय महाराव राजा उम्मेदर्सिह जी राज्य हीन होकर जागे की 
चिन्ता में पड़े २ रानपुर में अपने दिन बिता रहे थे इनकी कीति, इनका 
वल विक्रम देश देशांतरों में व्याप्त होरहा था। इनके सदगुणों से मोहित होकर 
वीर क्षत्रिय बिना सांगे और 5 ,2 इच्छा न होने पर भी इन्हें अपनी छडकियां 
देते थे । ऐसी विपत्ति के समे<, २ 'डे में घिरा हुआ सिंह जैसे आदरणीय 
होता है बेसे ही यह भी वीर पुरुषों +£ सम्मान भाजन थे और इसी कारण 
इन्हें वरात चढाकर बुलाने के बदके बनेडे के राठोड राजा राम सिंह जी ने 
अपनी कन्या बखत कुमारे जी का बनेडे से रानपुर को डोछा + भेजा | 
इस तरह उम्मेद सिंह जी का तीसरा बिवाह संकतू १९०३ में सा्गे : 
शी शुक्त ३ को रानपुर में हआ। पशु 


जज. 
| शिरसे लेकर पैर तकके सारे वस्र ।. + पालकी । 





हारने पर भी न हारे । (छह). 


तीसरी नववधू पाकर भी उम्मेद सिंह जी विषयासक्त न हुए । इन्होंने अपनी 
रानी जी को कोटे अपने माई के पास भेज दिया क्योंकि वह जानते थे भोमविदछास 
में रत होजाने से अपने कठिन बत पाछन में और अपनी घोरतपस्या में विघ्न पडैगा | 
इस प्रकार से जब यह भेज भाज कर निश्चिन्‍न्त हुए-अकेले हुए. तब 
इन्होंने फिर दूँदी विजय के प्रयास में बडा भारी आयास उठाने का 
सेकल्प किया । इनके सेकरप की जब कोटेके सहाराव दुर्जेनशल्य जी को 
खबर हुईं तो उन्हों ने वेही दो सो रुपये नित्य के छोमसे, जिन्हें वह 
जयपुर से इनके नाम पर याते थे, इन्हें रोका । उन्होंने कोयले के प्रति- 
फ_्रित जागीरदार अजबसिहजी माधानी को इनके पास भेजकर कहलाया 
कि- आप इस प्रकार से राज्य न पासकैंगे | आपको चंबर नदी पार 
करना भी कठिन होगा । आपने अभी तक (अच्छी तरह ) तलवार का : 
स्वाद नहीं चाखा है आपकी सेना जरासी और जयपुर की शक्ति अपार 
है | सिंहों का अपराध करके यदि खरगोश जीना चाहे तो नहीं जी सक- 
, ता इसलिये हम आपके छिये मरहठों को सहायता पर बुल्वाते हैं। 7? 
इस पर उम्मेंद सिंहजी को चचा # दुजेनशब्य जाके सीठे वचन का भरों- 
सा हुआ | वास्तव में ये वचन हित से भरे हुए थे, ये महाराव राजा 
उम्मेदर्सिह्णी के लिये पथ्य थे इसी: लिये उन्होंने कुछ समय के लिये 
अपने संकव्प को रोक रकक्‍्खा परंतु क्‍या दुर्जेन शल्य जी ने इनकी सहा- 
यता के छिये मरहटों को बुलाने का प्रयत्न किया ? नहीं और .इसीडिये 
“बंद भास्कर”? में छिखा है कि “इनके नाम पर दो सो रुपये नित्य जयपुर- 
वालों से पानें के छाढूच में पडकर इन्होंने रोका | ?” चाहे यह जनुमान 
सत्य हो परंतु इसके सिवाय उन्होंने एक बार के अतिरिक्त, जिसका 
वर्णत तीसरे खेड के दूसरे अध्याय में है कभी उम्मेद सिंहजी की सहा- 
यता न की | ह 

'जिस सहायताका वर्णव इस खंड के दूसरे अध्योय में किया गया है 
उसे वहां न बतछा कर टाड साहब जयपुरी सैना का अमरपुर के मेदान में 
के 3७७ अर मन कीच कान पट आक > मलिक तप पक पर 3 


ननना+ + चमक. 


के: कुटुंव में पीढियों के हिसाव से चाचा ! 


(७४ ) उम्मेद्सिह चरित्र । 


उम्मेद सिंहजी से थुद्ध होकर इनके हांर जाने बाद उल्लेख करते हैं। में 
नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों. लिखा है परंतु पूर्वपर 'विचा 
करने से मुझे जो माद्म हुआ वही -सिंल सिला मैंने प्रहण किया है। 
उन्होंने लिखा है कि! 

'कोटे के जिन दुर्जेनशल्य जी ने ईश्वरीलिंहनी और उनके सहा- 
यक आप्पा सेंधिया से कोटे की रक्षा में बहुत बीरता दिखाई थी, इसबार 
सदा की अपेक्षा उम्मेद सिंह जी की सहायता के लिये अधिक कमर कसी । 
कोटा नरेश की सभा के-अध्यक्ष और उनके-प्रधान सेनापत्ति भाद जो 
स्वयं॑ युवा हाडा की वीरता पर बहुत उत्तेजित हो चुका था उमोद सिंह- 
जी को उनके पिताका राज्य फिर दिलाने के छिये तलवार छेकर तैयार 
हुआ । इसके अनुसार कोटे की समस्त सेना इसी भाठ के अधिकार में 
उम्मेदसिह जी के भाई वंधों और मित्रों के साथ होकर दूँदी ,हेने 
को तैयार हुई । निरंतर के-अनेक वार के आक्रमण से दूँदी का कोट 
पहले ही छिल्न मिन्न हो चुका था इस कारण इस वार इन्हें बूँदी छेने में 
अधिक कठिनता न पडी | तारागढ किले पर मार करने में भाठ सरदार 
पर गोढी छगी और यह गोडी भी उसकी सेना के किसी दुष्ट के 
हाथ से छगी | भाठ मारा गया परंतु उसपर कपडा डाल्कर उसकी 
मृत्यु छिपा दी गई। इन आक्रमण करने वालों ने भारी हमछा किया 
और इसतरह दलेल सिंहजी के भागजाने पर सिंह की उम्मेद पूरी होगई । 
उभ्मेद सिंह जी अपने प्ूवेजों की गद्दी पर जा बिराजे | दलेल सिंहजी ने 
आमेर जाकर अपने माढिक की शरण छी | जयपुर नरेश ने खत्री केश- 
वदास के अधिकार में ढूँदी पर तुरंत ही सेना मेजी और जिसे समय 
उम्मेद सिंह जी अपने राज्य की रक्षा के लिये संभढने भी नहीं पाये थे 
बूँदी पर फिर ढूंढार का झंडा आ उडा | इस बार छज्जित होकर दकेल 
सिहजी ने राज्य लेने में करूंक का टीका अपने शिर पर न छगवाया-। 
अब उममेद सिंह जी फिर कमी मेबाड में और कभी मारवाड में मटकने छगे 
किन्तु उन्हों वे अपना राज्य पाने के लिये युद्ध करने का संकल्प 
ने त्थागा। | 


बूँदीका उद्धार । ( ७५ ) 


बूँदी-के इतिहास में कोठे की भाठ के अधिकृत सेना की सहायता . 
उम्मेदर्सिहनी के बूँदी पाने का उल्लेख नहीं है। खत्री केशवदास के 
अधिकार भें जयपुर की चढाई होकर उसम्मेदर्सिहनी के हाथ से फिर 
बूँदी छूठने का वर्णन नहीं है। हां दूँदी के इतिहास से मादूम होता 
है कि इस घोर संकट के समय भी अमरपुरा युद्धका वर्णेन करके इन्हें 
सुनाने वाले एक चारण को इन्होंने बहुत घन दिया अपनी सवारी का 
धोडा दिया, मोर्ताका चौकडा दिया.हाथों के कड़े दिये, उसके डेरे पर जाकर 
उसका सम्मान किया और उसे वचन दिया कि जब हम फिर दूँदी के. 
सिंहासन पर बेठेंगे तब तुम्हें हाथी देंगे। ? इसके बाद मथुकर गढ़ 
छोड कर मैंसरोडगढ की सीमा पर शिकार खेलते २ फिर बेगंगये । 
उन दिनों इस ओर बहुत भारी अकाल पड रहाथा । इन्होंने भी ख्चे- 
से तंग आकर अपना दारियाव नामक हाथी अपने पुरोहित दयाराम 
के साथ बिकने के छिये उदयपुर भेजा। विना राज्य के वर्षों से यह 
कष्ट पारहे थे । इनके साथ खर्च भी राजसी था इस कारण इन्हें बहुत 
तंग आकर “भरता क्‍या न करता” इस सिद्धान्त के अनुसार गेंडोली 
लटठनी पढ़ी क्‍योंकि उस समय मारी भकारू था | इन जैसे विपत्ति 
ग्रस्त को उघार भी मिलना कठिन था। बह्यं से चछ कर रण थम्भोर 
की सीमा में होकर खंडार में जाबसे । है 


अध्याथ ७. 
--<६>+-- 
देदीका उद्धार । 
जिस समय महाराव राजा उम्मेद सिंहजी इस तरह बूँदी उद्धार की चिन्ता 
में पडे हुए दिन काट रहे थे, जिस समय यह सैर शिकार से और शात्न 
चिन्तन से जी बहछा कर सदा अपनी इष्ट सिद्धि के छिये भगवदाराधन में, 
लग रहे थे इनके पुरोहित दयाराम ने-जो इनका हाथी बेचने के .लिये. 


ह 


( ७६ ) उम्मेंदर्सिह चरित्र । 


छदयपुर गया हुआ था एक उद्योग किया। उन्हों ने रानाजी को सलाह 
दी कि आपके भानज माधव सिंहजी का स्वत्व सारकर ईश्वरी सिंहजी 
जयपुर के राजा बन बेठे हैं इसलिये उन्हें जपना स्वत्व दिलाने के लिये और, 
महाराबराजा उम्मेदस्सिह जी को दूँदी दिलाने के लिये जयपुर पर चढ़ाई करना 
चाहिये | इस वात में शाहपुरे के राजा भी सहमत हुए और होछकर 
की सहायतासे और मरहठा मर्हार राव के पुत्र खंडजी की सद॒द से जयपुर 
पर चढाई की गई । इस युद्ध में उम्मेद सिंहजी भी संयुक्त हुए | राजमहल में 
छूडाई अवश्य ही गहरी हुई पर इस थुंद्ध में जयपुर वाले हारे नहीं। ईश्वरी 
सिंहजी बिचलित न हुए और इसलिये उम्मेद सिंहजी को छौटकर फिर कोटे के 
राज्य में मचुकर गढ़ आजाना पडा | यहां प्रसंग आपडने पर लिख देना 
चाहिये कि कोटे वाढों ने चाहे उम्मेद सिंहजी को और तरह की सहायता 
न दीहो परंतु उन्हों ने अवश्य ही इनके कुठुम्ब को कोटे में आश्रय दिया 
ओऔर इन्हें कोटे के राज्य में रहने दिया। यह महाराव दुर्जनशब्य जी की 
उदारता हे कुटुम्ब्र वात्सल्य है, दानाई है | यह उचका प्रशंसनीय काये है 
ओर इसके छ्थि बह धन्यवाद के योग्य हैं। 

जयपुर नरेश महाराज ईश्वरीसिंहनी अमी तक जिससे मिडते 

उसीसे जय छाभ करते थे इसलिये अवश्य ही उनके दिन सीधे 
'थे और साथ ही विजय भी उनके चरणों में छोठती थी परतु जिस 
तरह जगत्‌ के जीतनेवाढे को भगवान कामदेव ने पुष्पों के बाणों से 
जीत लिया उसी तरह वीर पुरुषों का शिकार करनेवाले पराक्रमी ईश्वर 
सिंहजी एक अवला के नयनों का शिकार वन गये । वात यह हुईं कि जिस 
केशव दास कामदार की बुद्धि से इश्वरीसिंहनी इतने बडे २ काम करते 
थे उसी की चुगलियां खा खाकर छोगों ने उनका मन इस से फेर दिया। 
छोगों ने कहा कि यह माघवर्सिहजी को जयपुर औशौर उम्मेद सिंहजी को दूँदी 
दिलाना चाहता है और इसलिये इस के नाम छिप २ कर चिंद्वियों आती 
जातीं हैं | यद्यपि यह बात झठी निकली परंतु फिर भी ईश्वरी सिंहजी ने उसे 
अमात्य पद से अछग कर के मरहठों के पास विकाढत पर भेज दिया और 
इस का पद हरगोविन्द नाटानी को दिया। इसे अपना अमाल बनाने में चाहे 


बँदी का उद्धार । (७७) 

इंश्वरीसिहजी का यह मतरूब नहो परन्तु. उसकी एक युवती छडकी पर 
' बह आसक्त होगये । उन्होंने इसे अपने पास बुछाया, अपने पास रक्खा और 
इस रमगौ के रमण में रतवाढे होकर सब काम काज भूछ गये । हरगोबिन्द 
ने, उसके पुत्रों ने इसका कैसा बदछा लिया और इस कुकर्म से ईश्वरी सिंह 
जी की राजेश्वरता केसे नष्ट अष्ट हुई सो जागे के अध्याय से माद्धम 
होगी परन्तु समझ लेना चाहिये कि यहींसे, इसी दिन से उनके पतन का 
उनके गिराव का आरंभ हुआ। वह युवती रात्रि में इनके महलों में 
छिपकर आती थी और दिन में अपने घर रहती थी किन्तु इन्हें दिन भर उससे 
आंखें छडाये विना चेन नहीं पडती थी इसीलडिये उन्होंने जयपुर के विशाल 
णजप्रासाद में एक ऊँचा बुजे बनवाया | बस इसके बाद दिन भर उस 
बुज में वेठकर उस युवती से आंखें छडाना और रात भर उसे अपने अंक में 


रखकर हसके साथ रमण करना उनका राज्य प्रबंध से भी 
'बढकर काम था। 


दिल्‍ली के अस्तप्राय बादशाह से बाईस छाख रुपया दंड छेने बाद जिस 
समय मरहटों की सेना को छेकर मल्हारराव होछकर जयपुर राज्य के 
अंतगेत निवाई नामक गांव में आये उम्मेद सिहजीने उनसे कहछा भेजा 
कि “दूँढी हमें दिलाओ” । इस बात को सुन कर होलकर ने इनको 
बुढाया । यह सं. १९०५ में चेत्र श॒ुक्ना १२ को गये और उन्होंने इनकी 
तीन कोश तक पेशवाई ( अगवानी ) करके बडा सत्कार किया | 
उन्होंने केवछ इतना ही न किया बरन्‌ ईंख़री सिंहनी से कहलछाया और 
जोर देकर कहलाया कि 

“अब बूँदी उम्मेद सिंहजी के लिये छोडदो | ”! 

इनदिनों में चाहे ईश्वरीसिंहनी बहुत ही जोरों पर थे परन्तु क्‍या 
मरहटठों के प्रताप को सह सकते थे, क्या इनके आंतक के आगे उनकी कुछ 
चल सकती थी ? जो होछकर दिल्‍ली के बादशाह की नाडी में बोछता था 
जिसके आगे बडे २ घबडाते थे उससे ईखरीसिंहनी सामना करते £ 
कदापि नहीं | हरगिज नहीं | वस इसीलिये उन्होंने भगवान की शपथ, 
खाकर कहा किः-- ० 


(७८ ) उस्सेदालिह चारित्र । 


“मैं उम्मेद सिंहजी के ढिये बूँदी खाली कर दूँगा | आप दक्षिण की 
ओर कुंच कीजिये। 

में नहीं कह सकता हरे कि होलकर को. दक्षिणयी ओर टाढ कर 
औवरीसिंहजी समय ही ठालना चाहते थे वा नहीं परन्तु इईंख़री सिंह 

के कथन पर विश्वास करके जब मल्हाररावने दक्षिण जाते 
समय दूँदी के राज्य में आकर उम्मेद्सिहजी की बूँदी में दुहाई 
फेरने के छिये अपना कामदार भेजा तब बूँदीवाे छडने को तैयार 
हुए । मल्हारराव यदि चाहते तो यहां की सैना को कुचछ कर उसी समग्र 
उम्मेद सिंहजी का डंका पिटठवा देते परंतु “चोर को मारने के बदले उन्होंने 
चोर की साको मारना उचित समझा |”! उन्होंने इसलिये जयपुर पर 
चटाई की | इस चढाई में महाराव राजा उम्मेद सिंह जी अपने शूर सामंतों 
सहित साथ थे और शाहपुरा नरेश साथ थे। इनका डेरा जयपुर के निकट 
बगर में हुआ और जब्न ईश्वरी सिंहजी न समझ तब गह॒शी लड़ाई ठन- 
गई । युद्ध के छिये अभी सारी सेता नहीं गई । अभी गये होलकर सेना 
के नायक गंगाघर भट्ट आठ हजार सेना लेकर | सेना की चढाई सुनकर 
जयपुर की सैगा छडाई के मैदान में आई और एक ही घावे में गंगाधर-राव के 
पैर उखड गये | इस के भाग जाने पर भी इस बार इईश्वरी सिंहजी के सन 
में गहरा दगदगा था | इस बार वह समझे थे कि लछडाई में इतने बलवान 
झत्रु से पार पाना कठिनहै इसलिये उन्होंने अपनी सहायता के लिये मरतपुर 
से सूथ मछजी जाट को बुढाया । उनसे कहछाया कि;--- ' 

“यदि आप न जायंगे तो हम शत्रु सै हार जाय॑ गे ॥?१? 

सूथ मल॒जी आये और दोनों ओरके बहादुरों ने बडीही बहादुरी 
दिखाई इस युद्ध का वणन बडा ही ओज वर््धक है । बूंदी के इतिहास में 
खब विस्तार से लिखा हुआ है परंतु मल्हाररावकी ऐैेना में इसवार आगे 
पडकर ठडने वाले मरहटे थे । उन्हींके बछ विक्रम से इसवार विजय हुआ 
था| अवश्य ही महाराव राजा उम्मेद सिंहजी ने इस युद्ध में भी अमरपुरे के 
संग्राम की तरह अपने हाथों की सफाई से रण देवी, को वीर मुँडोंकी बलि 


2/ 


दूँदी का उद्धार । (७९ ) 


55५ 


चढ़ाने कसर नहीं रखी और साथ ही इन्होंने अपनी गोलियों के जोछों से 
सेना को. भाड के चने की तरह भून डाछा परंतु इसवार जब वह 
औरोें के साय चढ़े थे तब इतिहास करों मरहठों के ही यश का याव 
करेंगे | में इसी विचार से इस विषय का विस्तार नहीं करना चाहता हूँ ! 
का परिणाम यह हुआ कि जयपुरकी हार हुई । हार हुई और 
गहरी द्वार हुईै। और छाचार होकर इईश्वरी सिंहजाकों ढूँढी छोडनी 
| उन्होंने मरहठों के दबावसे ही उस्मेद सिंहजी के डेरे पर आकर 
इन्हें टीका दिया, हाथी, घोडा, सिरोपाव और आशभूषण.दिये और 
इसतरह घषों का झगड़ा मिठगया | 
अमपपुरे के संग्राम के अनंतर उम्मेद सिंहजी ने होलकर की सहायतासे 
दी क्‍यों कर प्राप्त की, हाथी के पेटठमें से सिहने” किसतरह फाडकर 
निकाछी-इसका वर्णन टाडसाहब ने जिस तरह लिखा है उसका यहां 
ऊँख करके बेदी के इतिहास की उनके लेखसे अब तुछना करना चाहिये | 
टठाड साहव ने छिखा है किः- 
“उम्मेदर्सिहजी फिर राज्य हीन होकर इधर उघर भठकने छगे । कभी 
यता के छिये मेवाड गये और कभी मारवाड परनन्‍्तु इन्होंने अपना 
राज्य छीन छेनेवाले से संग्राम करने का विचार ले छोड़ा और 
अपना पेत॒क राज्य पाने के लिये यह निरंतर, बे रोक उद्योग करते रहे | 
इसी विचार से यह विनोदिया (१) गये जहां रानी कृछवाही जी 
इनके पिता की रानी, £नके सब संकठों की जड रहतीं थीं। अब उनके 
अन में की छृणा थी और जगत्‌ भी उनसे घ्णा करता था। अब समय 
निकछ जाने बाद शोक किया करती थीं कि में ही अपने पति के, अपने और 
पने घराने के चाशदा कारण हुई । उम्मेद सिंह्जी उनसे जांकर 
मिले और इस भेठ से उनकी आत्म मिन्‍डा का कष्ट और भी बढ गया | 
द्‌ सिंह जी के कष्टों ने, इनके पराक्रमने और इनकी संग्राम विपुणता ने, 
जो कठवाहीनी के वनावटी छडके को गोद लेकर गद्दी का वारिस 
बनाने की दुष्ट छाहसा से पैदा हुए थे उनके हृदय में शोक, पश्चात्ताप 
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(८० ) उम्मेद्सिह चरित्र 
ओर सहानुभूति जागृत करदी । कछवाहीजी ने अपने कामों की मरम्मत 
करने को बुधसिंहजी के पुत्र के लिये दक्षिण से. सहायता मांगने को जाने 
का संकल्प किया | जब वह नम्मेदा के किनारे पहुंची वहां एक शिला- 
लेख गडा हुआ था । जिस पर छिखाथा कि कोई मी स्त्री जाति नम्बैदा 


के पार न जाबै क्योंकि यह भी सिंधु नदी की तरह “अठक” है । है 


उन्होंने सच्ची राजपूतानी होकर उस खंभे के ठुकडे टुकडे करडाढे | उसे 
नम्मेंदा में फिकवादिया । उन्होंने सोचा कि जब जंग नहीं है तब रोकठोक 
की क्या आवश्यकता है। वह इसतरह चलकर मब्हारराव होलकर के डेरों में 
पहुंची । भारत वर्ष के एक बहुत प्रभावशाढी हिन्दूराना जयसिंह की बहन 
लुठेरोंके झुंडके मुखिया गडारिये से प्रार्थी हुई-नहीं उन्होंने विपत्ति ग्रस्त 
उम्मेदर्सिहजी को दूँदीं दिलाने के लिये उसे अपना भाई बनाया! 
मल्हारराव यद्यपि उच्चकुछ में उत्पन्न नहीं हुए थे परंतु उनमें ऐसे गुण 
अवश्य थे। उन्होंने कछवाहीजी की सब बातें स्वीकार कीं । बूँदी के 
इतिहास में नहीं लिखा है कि इस्च काम में उच्च कुछ की राज कुमारीका 


आमेर के होन हार नरेश के साथ संबंध ठहरने में मेवाड के राना ने क्यों 


कर सहायता दी । उनमें केवछ अपने ही नरेश के उत्कर्षका वर्णव है | कुछ 
भी हो परंतु हमें ( टाड साहबको ) ( होलकर की बीरता पर ध्यान दिये 
विना ही ) संदेह है कि यदि उन्हें रानाजी से चौसठ छाख रुपये जो उन्होंने 
इश्वरीसिंहनी को निकारू कर रानाजी कें भानजे माधव सिंहजी को गहीं 
दिलाने के लिये घूस लेना ठहराये थे न मिलते तो मल्हार राव अपने झुंड को 
रूडाई के लिये न चढाते |?” 

“/ कुछ भी हो परंतु ढूँदी के इतिहास कहते हैं कि कछवाही रानी ने बूँदी 
छुडाने के लिये सेना मिजवाने के बदले मरहटों को जयपुर पर चढवाया | 
समय इनके अनुकूछ था । इंश्वरी [सिंहजी की बदचलनी से उनके शत्रु खडे 
होगये थे । उन्हीं छोगों ने बूँदी और मेबाड से मिलकर काम करने का 
अवसर साधा क्योंकि उन शतन्रुओंका इनके साथ गुप्त व्यवहार था ।” 


बूँढी का बहार । (८१) 


आगेर बरेझ ने ज्योंही मरहठों की चढाई की खबर सुंनी वह अपनी रांजधानी 
छोडकर रणम्रूमि में बाहर निकले किन्तु सेवा की संख्या उन्हें जितनी बतलाई 
जाती थी उतनी न निंकही और इस बात की इंश्वरीसिंहनी को उस 
समय खबर हुई जब वह बगरू के मेदान में आकर घिरं गये। 
उन्हें समय निकल जाने पर विदित हुआ कि घोखा दिया गया है। उन्हें 
माछ्म होगया कि एक दीवान को मार कर दूसंरा निंयंत करने में मैंने जो 
विश्वास किया है उसेंका मुझे बदछा मिलगया। जयपुर के भाट ईश्वंरी 
सिंहजी के गिरावं का कारणं इस तरह कहते हैं।- 
“जब ही छोडी ईसेरा, राजकरण की आस । मंत्री मोटा मांरियां, 
खत्री केशवदास |”! 
उनके दीवान के पुत्र हरसहाय और गुरुंसहाय ने सेना की संख्या झूठ 
मूठ अधिक बतंछादी और कंची सेना से, दुर्बल शक्ति से आक्रमण करने पर 
> उत्तेजित किया । शत्रु सेना की संख्या अधिक होने पर उसंका सामना 
फंरना पागरूपन है । उन्हें अपने ही एक जागीरेंदार के दुगे की शरण लेनी 
पडी | दश दिन के घेरे के वाद ईश्वरीसिंहजी केंबेल बूँदीं छोड देने हीं पर 
विवश न हुए बरन उन्हें उम्मेद सिहजी के राज तिलक॑ कंरने उपरान्त यह छिंख 
देना पडा कि में और मेरे उत्तराधिकारी दूँदी से संब तरह संवत्व छोड़ते हैं |!” 
बूँदी के इतिहास “बशमभारंकर!”के आधार पर, टाड्ड - साहब॑ के छेखें को 
भाषान्तर करके इस अध्याय में मैंने जो कुछ ढछिंखा है उसमें से जयपुर के 
इतिहास संबंधी बातों पर बिंचार करने की आंवइंयकता नहीं हे क्योंकि वें यहाँ 
प्रसंग वश लिखी गई हैं और उर्नका इसे चारित्र से कुंछ संबंध नहीं है किन्तु 
एक विषय में ठाड साहब के मत का “वंशभास्कर” कतों के मत से धरतीं 
आकाश का सा अलेर है। दूँदी के इतिहास कंतीओं ने लिखा है कि 
उम्मेद सिहजी. ने खय॑ उद्योग करके मंरहटों की सहायतां प्राप्त की और टाड' 
साहब कहते हैं कि' रानी कछववाँही जीने होलंकर को अंपना भाई बनाकर 
जयपुर पर उसंकी सेना चढवाई | ठाड साहब अपने लेख में जब बूँदी के 
इतिहास की संकेत करते है. तब में मनितेकर्तां हूँ. कि उन्हें कहीं से ऐसा 
६ मल 
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(«२ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । । 
लेख प्राप्त हुआ होगा परंतु में जहां तक जानता हूँ बूंदी के इतिहासों में''बंश 
भास्कर” और “ंशप्रकाश”'-ये दोनो बहुत प्रामाणिक प्रंथ हैं और बहुत ही | 
छानबीन के पश्चात्‌ तैयार किये गये हैं इस लिये में इस जगह इन्हीं पर ! 
अधिक भरोसा करता हूँ | मरहटों की सेना चढवाने में दूँदी के इतिहासवाढों 
ने रानी कछवाही जी के उद्योग करने की घटना बुघसिंह जी के चरित्र में 
लिखी है । उसका उल्लेख मैंने इस पुस्तक के दूसरे खंड के चौथे अध्याय में 
किया है । उस प्रसंग पर ठाड साहब ने इस बात का उल्लेख न करके यहां 
कियाहै और दूँदी के इतिहास वालोंने यहां न लिखकर वहां लिखा है । इससे 
अनुमान होता है कि दूँदी के इतिहास के मत से रानी कछवाही जीने मरहटों 
की सेना चढवाले में अपने पति की सहायता की और टाड साहब के मत से 
उन्होंने पुत्र उम्मेद सिंहजी की सहायता की । इन दोनों में कौन ठीक है और 
फौन ठीक नहीं है- सो जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं इस लिये मैने 
अलुक्रम से दोनों के मत यथास्थान लिख दिये हैं । दोनों लेखोंकी तुरूमा / 
करके पाठक स्वयं विचार करलें | . ह 
कुछ भी हो परंतु दोनों इतिहासों से निश्चय है कि महाराव राजा उम्मेद 
सिंहजीने इसबार मरहठों की सहायता से बूँदी प्रातकी :भोर स्थिररूप 
पर प्रात्तकी । इस बार की ली हुई दूँदी फिर कमी उन के हाथ से और 
उन की संतान के हाथ से न निकली । इनके पिता के समय में और इन 
के समय में कुछ छः सात बार बूँदी छूटी और इतनी ही बार ढी गईं। इस 
तरह सब मिठाकर संवत्‌ १७७६ से संवत्‌ १६०५ तक के तीस वर्षों 
में छह सात बार ढूँदी छूटी । ये ही तीस बर्ष बूँदी राज्य के डिये यहां 
की प्रजाके लिये और यहां के राजकुल के लिये घोर संकट के थे। जिस 
समय जयपुर जैसे प्रबल शत्रुका विरोध था, जब जयपुर जैसा बलाब्य राज्य र 
बुध सिंहनी को और उनके पुत्र को जड से उखाड कर फेंक देने के लिये 
इनके पीछे पडा हुआ था तब यह उम्मेद सिंहजी जेसे बहादुर, राज नीति 
कुशल, शांत पुरुष का ही काम था । यह इसी डिये पैदा हुए थे। गत 
क्रध्यायों में उम्मेद सिंहजी के बछ विक्रम फा बणन हुआ है यह जठारह बंधे 


ह्म्मेद्सिहजी का राज्णामियेक । (<४8) 


की उमर तक का है । आजकल राजा और राजकुमार जब इस उमर तक 
पूरी सी सूरत नहीं संभालते हैं अथवा सरत संभालने से पहले ही बिगड जाते 
: हैं तब उम्मेद सिंहजी ने तेरह वर्ष की उमर से आरंभ करके अठारह वर्ष की 

उमर में-केवलछ . पांच वर्ष के घोर परिश्रम से, भारी पराक्रम दिखा कर 
ूँदी का उद्धार कराया । बीर हाडाओंका फिर झंडा दूँदी पर उडाया 
और सदा के लिये उडाया। 


अध्याय <. 
“--नग३६829:९-<--- 
उम्मेद्सिहजी का राज्याशिषेक । 
महाराव राजा उम्मेद सिंहजी के बूँदी राज्य शासन का वणन आरंभ 
करने पूर्व मरहटों के दबाव से जयपुर नरेश को जो एक और वात करनी 
पडी थी उसका उल्लेख करना यहां आवश्यक है । महाराज इंश्वरीसिंहजी 
को बूंदी छोड कर लिखावट लिखदेनी पडी, उम्मेद्सिहजी के लिये 
राज तिलक के निमित्त हाथी घोडे सिरोपाव और आशभूषणादि दस्तूर 
भेजना पडा, स्वयं इनके डेरे पर जाना पडा और “चुगेगी या 
पकड चगाऊँ ” इस कहावत से जो कुछ मब्हाररावजी ने कहा था 
करना पडा । इसतरह सब कुछ हुआ परंतु एक घटना ऐसी हुई जिससे फिर 
भी, ऐसी दा में भी ईश्वरी सिंहनी के मन की, लोभ की थाह मिले बिना 
नहीं रह सकती । उन्होंने “हाथी देकर अंकुश पर झगडा ” करने के लिये 
बूंदी राज्य में से जैंडीली का परगना किसी को देना चाहा | इस बात 
की जब मल्हाररावबजी को खबर हुई तब उन्होंने फिर ईश्वरीसिंहजी को 
'दबाया। उन्होंने ईश्वरीसिंहजी से स्पष्ट कह दिया और कह कर उन्हें 
चुप कर दिया:--- 
“बपुमति बुंदिय देश की छेशहु तुम्हहि मिलेन, कोबिंद रहत करार में 
ठेले हुड ठिलैन, !! - 


(<४ ) इम्मेंदार्सिह चारित्र 
बस ईश्वरीसिंहजी ने चुप होकर अपना विचार छोंड दिया । उन्होंने 
बूंदी से अपना थाना उठाने के ढिये सरदार भेजे । ईश्वंरीसिंहजी ने 
कार्तिक शुक्ता १२ को बूंदी छोड देनेका करार किया था। उसी के. 
अनुसार माग में ठहरते ठहराते मव्हारराबजी उम्मेदर्सिहजी के साथ बूंदी 
आये । जिसदिन इनकी सेना दबलाने के पडाब से चली इन्हें अच्छे शक्कुन 
हुए । इन सबने नगर के बाहर आकर डेरा दिया। उस्मेदंसिहजीने उस 
दिन नगर के समस्त ब्राह्मणों को भोजन करवाया । इस ओर जब ब्रह्म 
भोज होरहा था तब दूसरी ओर जयपुर के सरदार हरनाथ सिंहजी नरूका के 
साथ मल्हाररावजीने अपना सरदार संतू किला तारागढ खाली कंराने 
के लिये भेजा । अवश्य ही इन्हें अब किला छोड देने में कुछ आना कानी 
गहीं करना चाहिये था परतु पराई थाती निगल जाने पर भी छोभी बनिये 
की पराया माल देने में जैसे छाती फटती है इसी तरह इनकी छाती फठने 
लगी । किले के सिपाहियोंने कहा कि “हम चढा हुआ वेतन छेकर निकलैंगे।'? , 
इस पर मल्हाररावकों फिर तोपों पर जंगी चढानी पडी। संतू ने हरनाथ 
सिंहनी फो पकडलिया और इसतरह हाडाओं की विजय पताका दूँदी 
के किले पर फहराकर तारागंढ के किले पर से आकाश के तारों से बातें 
करने छगी। नगर भर में और राज्य भर में उम्मेदासिहजी की दुहाई 
फिणई। कार्सिक झुका अणीद्शी-उसी सर्व सिद्धा त्रयोदशी को 
संबत्‌ १९०५१ में वेद विधि से महाराबराजा उम्मेद्र्सिहजी का शज्ष्यालि- 
घेक हथ | देश की प्रथा के अनुसार, छुछ की चाढ के अनुसार और शांख की 
विधि के क्षतुसार जो २ काये, जो २ उत्सव एक महाराजाधिराज के राज सिंहा- 
धन पर विराजते समय होते आये हैं वे सब ही हुए । आज बूँदी में बडा 
आनंद था, आज यहां की प्रजा, यहां का राज कुछ, यहाँ के राजकर्मचारीर 
छूले अंग नहीं समाते थे । वर्षों तक घोर विपत्ति सहने के बाद भगवान ने 
इनकी हृष्ठ सिल्नि करके आज का झुम दिन दिखाया था। वास्तव में बूंदी 
शंज्य के लिये वह दिन बहुत है बढकर है।उस दिल प्रतिवषे बूँदी में बहुत बडा 
उत्सव होना चाहिये | जो उत्सव १५६ वर्ष पहले उसदिन हुआ था वही प्रति 


इम्मेइसिंहजी का राज्याडशिपेक (<५ ) 


वर्ष होना चाहिये | उस मंगछ दिवस को चिरस्मरणीय रखने के लिये उस दिन 
प्रति वे कुछ न कुछ उत्सव अवश्य होना चाहिये । उस दिन बूँढी का: उद्धार 
हुआ था । उस दिन नगर वाढों ने हाठ,बाठ गली #ूँचों को, अपने रघरों को : 
सजाया था।उस दिनः राजा के महलों से लेकर गरीब की झ्ोंपडी तक में आनंद 
था । राव नारायणदास्जी- ने जिस जगह राजमहर में समर कंद जैसे बलवान. 
सूबेदार को मारा था वही जगह राज्यामिषेक के लिये तैयार की गई थी | 
वहीँ वेद विधि से होमादि होकर राज्यामिषेक हुआ । शास्त्र की जो विधि हुई 
उसका वणन करके इतिहास के पृष्ठ रंगने से आज कल के छोग प्रसन्न न 
होंगे इसलिये एक बात लिखकर मैं अपनी छेखनी वो भागे चलाऊंगा | 
वह बात यही कि शात्र काये के बाद विजयी मल्हाररावजी ने और मित्र 
शाहपुरानरेश ने महारावराजा उम्मेदर्सिहनी के तिछक किया और अपने 
प्वजों के राजसिंहासन ५र आसीन होते देखकर इन्हें अंतःकरण से बधाई दी। ह 
इनके बाद जिन २ रजवाडों के वीरू यहां उपस्थित थे उन्होंने, सबने 
यथाक्रम तिलक किया | सब छोगों ने महारावराजा उम्मेदर्सिहजी को नजरें 
कीं, न्योछावर की | जो उन दिलों यहां मेहमान थे उन सब को दूसरे दिन 
भोज दिया गया | जिस तरह तिलक करने में होकर, जयपुर नरेश के भाई 
मार्धवसिहजी और शाहपुरानरेश आदि थे वैसे ही प्रेमपूवेंक नजरें करने 
में भी थे। उम्मेद्सिहजी नेहोंकर की कुठुंब सहित पहरावनी की और 
एक हाथी, दो घोडे तथा सिरोपाव दिया | उन्हें आशथूषणों में बही सिर- 
पेच दिया जो महाराव राजा बुधसिंहजी को बादशाह शाहआहुम से मिंठाथा | 
उनकी सेना के अफसरों का और उनके सैनिकों का खूब सत्कार किया औरें 
इसतरह अपनी उदारता करके सबको लंखलूड खर्च से प्रसन्न करदिया | 
वे सब अपने २ देश को छौट गये | 

इन्होंने इस तरह केवल महमानों का ही सत्कार न किया वरन अपने 
साथ के जिन सदोरों ने, जिन भाई बंधों ने, जिन कर्म चारियों ने और जिन' 
प्रजा जनों नेववेषात्ति के समय इनका' साथ दिया था उनका सनहों 
जागीरों से, इनामों से, बल्लों से, आमूषणों से, घोडों से और जो जिस योग्य 
इआ उसे वही देकर सत्कार किया । प्रजा में डुगडुगी पिटवादी कि;-- 
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, अब कोई किसी को न सताने पावेगा । सब छोग आनंद से रहें । 
सताने वाढे को अवश्य दंड दिया जायगा और सब. के जान माल को पूरी 
रक्षा को जायगी ।" | 

बस इसकी सुनकर सब छोग आनंद में मम्न होगये । इसके अनंतर 
जब सब महमान बिदा होगये तब उन्होंने “जय श्रीकृष्ण” की जगह “जय 
श्रीरंगनाथजी की!” कहना, कहलाना प्रचलितकिया । राज्य की मुहर में, 
कागजों में और जहां २ आवश्यकता थी वहां २ सतेत्र श्रीरंगनाथजी का 
नाम छिखा लिखाया जानेलगा । इसका कारण पाठक पहले ही जानचुके 
हैं । कारण यही है कि विपत्ति के ससय जयपुर वालों से डरकर बलभ 
संप्रदाय के आचाये गोस्वामी गोपीनाथ जी इन्हें मंत्र दीक्षा देने नहीं आये 
थे और उनके न आने पर इन्होंने शाभालुज संप्रदाय की दीक्षा डी थी 
इसलिये इस प्रकारसे इन्होंने उसी का प्रचार किया। तब से दूँदी के सब 
नरेश इसी संप्रदाय के अनुयायी होते चले आये हैं । इन्होंने केवल इतना 
ही न किया दरन इनके पूर्वजों के समय में जिन २ छोगों को जितनी २ भूमि 
दान में मिलीथी और उसे इस राज विप्रुव के समय दलेलसिहजी ने अथवा 
जयपुर वालोंने खाठसे कर छिया था उसे फिर देकर हजारों छात्तों 
ब्राह्मणों से आशीवाद लिया । इसमें उन्होंने किसी संप्रदायके, किसी मंत्रा- 
मत के पशक्षपात पर बिलकुछ ध्यान न दिया । भूमि वालों को खोज २ 
करके, बुला २ करके उन्हें अपनी २ भूमि देदी । उनके हाथसे उनके 
पिताके हाथ से राज्य छूट जाने के समय शत्रुओं ने जो भूमिदान्‌ करदी थी _ 
उसे भी खालछ्से न किया । उनका यह काये अधिक प्रशंसा के योग्य है । 

टाड साहब लिखते हैं कि--जिस समय दूँदी में राज्याभिषिक का उत्सव 
हो रहा था जयपुर में दलेलसिंहजी का देहान्त होगया । वहां उनकी चिता 
जल गई | राजा ईश्वरीसिंहजी भी इस तरह का अपमान सहकर बहुत दिन 
न जी सके। , जहर देने से उनका देहान्त होगया और इस तरह उनकी 
मृत्यके साथ जयपुर का बूँदी और कोटा लेने का विचार भी समाप्त 
हो गया।” , 





कोडे बालॉंक! प्रएँण । ( ८७ ) 


| 
की. 
कोट वालों का प्रपद | 
जिस समय बूँदी में महारावराजा उस्मेदर्सिहनी का शासन बाारंमहोने 
ते नगर और राज्य में शतिकांड कप बाजा बज राथा सारवाड में एक 
नया कलह खडा हुआ। वहां के नरेश महाराज अभयसिहजी का अपने 
ही भाई बखतसिंहजी से मन मुठाव हो गया | बडे छोग ठीक कहगये हैं 
कि “दुनिया में भाई के बराबर हितु नहीं है भौर उर्फ्ले बराबर कोई 
शत्रु भी नहीं |” बस यही दूसरी बात इन भाइयों के विषय में चारिताथ हुई । 
अभयसिंहजी के छोटे भाई बखतसिंहजी बादशाही सेना ठेकर मारवाड 
पर चढ आये | छोटे भाई की ध्रृष्टता देखकर बडे भाई घबडा उठे। उन्होंने 
अकेले सामना करने में अपने को अयोग्य समझा इस कारण महरावराजा 
उम्मेदर्सिदती को छिखा किः- 
“होछकर को सहायता के लिये साथ छेकर आप शीघ्र आइये |? 
इस बात पर होलकर का इससे पत्राचार हुआ, दोनों की भापुस में 
सलाह हुईं और दोनों ही अपनी २ सेना सज कर सहायता के लिये गये । 
इन दोनों ने उन दोनों से मिछकर आपुस का झगडा निपठाया और 
इस तरह दोनों सगे भाई इन दोनों की बदौछत दोनों सैनाओं की मारकाट 
तथा ख़न खराबी से बच गये | छडाई सच मुच ही बच गई परंतु इस 
जगह भी उम्मप्ेदर्सिहती को सहसा अपनी बीरता दिखाने का अवसर 
मिलगया | घटना इस तरह हो पडी कि एक शिवसिंहजी नामक राणावत 
सरदार इन दिनों इनके पास रहते थे | उन्हों ने किसी समय किसी कारण 
कान्हावत राज॑सिंहजी के पिता को मार डाछा था। “बाप का बेर” लेना 
राजपूतों को विरासत में मिलता है वीर राजपूत “बापके घातक”? को मारने 
में कदाचित्‌ गया श्राद्ध से मी बढ़कर कर्तव्य समझते हैं यही राजसिंह जी 
इस समय मारवाड की सेना में थे | चाहे अपने स्वामी के मित्र की सेना 
में ही सही परंतु बाप के घातक को देखकर राजसिंहजी का खून उबढू उठा। 


ल्‍्हलो 
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उनके शिरपर हत्या सवार होगई और इसी लिये उन्होंने शिवर्सिहजी जिस. समय 
महारावराजा के डेरे पर आ रहे थे गोली से मारंडाले। “मार करभाग जाना 
और खाकर सो रहना” इस नीति के अनुसार अपने पितृधाती का बंध करके 
राजसिंहजी भागे तो सही परंतु माग कर भी अपने प्राणन बचाने पाये । जिस 
समय अपने आश्रित और अपने सैवंक शिवर्सिहजी का बंध उम्मेदर्सिहजीने सुना 
आप उंध्या बदल कर रहे थे। चाहे वह उस समय संध्या करते थे और 
अचल आसन से ईश्वराराघन करते थे परंतु मित्र का घात झुनकर उनका 
आसन डोर उठा | भगवान्‌ दवरि जिस तरह प्राह के ग्रास से गज को बचाने 
के लिये स्वगे को छोडकर, शरुड को छोडकर पयादे दौड आये थे उसी 
तरह इन्होंने मी पीताम्बर पहने, एक काछ खोले हुए ही, धोडे पर सवार 
होकर उसका पीछा किया । पीछा क्‍या किया यह घोडा फठकारते 
हुए मारवाड की सेना में जा छसे। उन्होंने उस समय यह न सोचा 
कि मैं अंकेलो हूँ और माखाडी हजारों हैं। उन्होंने यह न सोचा कि. मैं 
अञ्न शल्नों ऐ। परूर २ सज्जित नहीं हूँ | वह वेघडक होकर जा घुसे और उन्होंने 
भागते हुए राजसिंह का शिर काट लिया । उस समय हजारों 
होने पर भी मारवाडियों से कुछ करते धरते न बना। चाहे वे. छोग इस समय 
मुँह ताकते रहगये परंतु“पीठ पीछे की जुहार” करने के लिये उम्मेदर्सिहजी के 
लौठ आने बाद उन छोगोंने छडाई ठान दी । उस्मेदर्सिहजी भी ऐसे. 
समय में हटने वाले मनुष्य न थे । इन्होंने भी युद्ध का डका बजाया। 
दोनों ओर से जिस समय संग्राम चेतने की अनी पर आगया होलकर ने बीच में 
पडकर, शांति पाठ करके बचा दिया । इस तरह दोनो का . झंगडा 
मिटाकर दोनो अपने २ देश को लौट गये । इनके बाद दोनो भाइयों ने क्या 
केया सो इस इतिहास से संबंध नहीं रखता है । 

उम्मेद सिंह जी अपनी सेना सहित बूँदी को छौटे | छौठकर उन्होंने 
चोरों का-डकैनोंका दमन किया । छ॒ब्चों रूफगों को, चोर उठाईंगीरोंको 
डकौतों को कडी २ सजा देकर मोम बनादिया । दलेलसिंहजी के होते 
हुए भी, जयपुर की सेना होते हुए भी जो छुब्ने लफंगे राजाहीन दूँदी समझ 


बोदे बालों का प्रपंच । (८९ ) 


कर दीन प्रजा.को सताते थे उन्हें मार कूट कर सीधा कर दिदयया'। 
उनमें कई एक. का अपराध क्षमा करदिया, कई एक को कडा दंड दिया 
ग्रेर जिस . जगह राजनीति के अनुसार: जैसा. करवा उचित था पैसा करके 
प्रजा को प्रसन्न किया, दुष्टों पर अपना दबदबा जमाया और तीस बरषेकीः 
गई हुई शांति- को फिर स्थाप्रित करके ऋशाजकता मेठदी । 
इस तरह शांति स्थापन करने के लिये अविश्रांत परिश्रम, पसीना ज्ञार- 
परिश्रम करते २ गये बीते मन्न सुट्राव को मिठाने के लिये. गई-बीती 
वात को सचमुच गई.वीती; कराकर फिर ते कोटा ईदी का पेज्िक 
सलेह' बढ करने के लिये; अपने दुःख.के साथियों से मिरने भेठने के लिये 
यह कोदे गये भौर वहां. से; मिठ्ठ भेठकर छौट जाये | यद्यपि महाराब 
दुजेन शल्य जी ने इनका राजोचित सत्कार किया परंतु उनका मन उमोद 
सिंहजी से प्रसत्ष न था, वह इनका उत्कर्ष देखकर राजी नहीं होते थे. और 
मीतर ही भीतर. उनका मन जरूता था इसलिये उन्होंने एक नया बखेडा 
. खडए करने का प्रपंच रचा । दढेलसिंहजी. तो उनदिनों मर ही चुकेथे:॥ 
उनके पुत्र कृष्णसिंहजी: नेनव्ां में पड़ेहुए अपने. दिन काट रहेथे | 
दुजेनशल्यजी ने सचमुच ही सजन शब्य, बनने .के - छिग्रे उनको उकसाया- |: 
उनके नाम पत्र लिखकर: समझाया-कि:-- 

“पड़े क्याहो ? जरा सचेत होकर. फ़िर तरूवार पकडो | हम तुम्हारी - 
सहायता पर; हैं.। यदि: तुम कायरता छोडकर मद ,बनजाओगे तो हम तुम्हें 
फिर ढूँदी दिलादेंगे । त॒म्हें:दूँढी दिलानेके लिये होलकर क्या उसके भी. 
मालिक पूना नरेश श्रीमन्त नाना. जी.पेशवा से सहायता छेंगे- ” 

इस पत्र को पाकर जब एक ओर कृष्णसिंहनी की जीम लपलपाने 
लगी तब उन्होंने, दूसरी ओर श्रीमन्त के दीवान रामचन्द्र को पत्र लिखकर 

/ फोडा । उसकी मल्हार रावसे शत्रुता थी | इस आपुस की शज्ुताने, आपुस के 
द्वेष ने ही मरहटों, के साम्राज्य को आकाश में चढा कर रसातल में पहुंचाया 
है । सच पूछो तो भारतवष भर में. अपनी इक डंकी बजाकर बीर मराठे. 
आपुस की फ़रूठ से. ही गिरे हैं और इतना ही क्‍यों भारत का सत्यानाश-देशका 


( ९७० ) -... अम्मेदर्सिह चरित्र। 


सर्वेनाश इस फूट की चदोलत ही हआहैे। विदेशियों का देशमें राज्य 
स्थापित करने का मुख्य कारण फूठ है। परदेशियों को फ्रठ ही इस देश में 
अष्छा मेवा मिलाहै । महाराव दुजेनशल्यजी ने इसी फूट से छठाभ उठाकर 
एक नया प्रपंच खड़ा किया । उन्होंने दीवान रामचन्द्र को लिखा कि;- 

“पल्हारशाव आपका श्तु है । यदि उसका काम उछट कर उसे 
नीचा दिखाना हो तो एक काम करो । मालिक की दृष्टि से उसे गिराना हो 
तो एक काम - करो । उसने जयपुर को दबा कर उम्मेदर्सिहनी को 
बूँदी दिलाने में बहुत बडी भूछ की है । यदि आप उनसे छीनकर दूँदी 
सुझे दिलादी तो केवल में ही नहीं जयपुर क्या सब ही राजा आपके 
अधीन होजायँंगे | यदि आपको यह काये करना इृष्ट हो तो उदयपुर नरेश 
सहाराना ज्ञगतसिहजी को भी अपने में मिछालो क्योंकि उनके 
बिना श्रीमंत इस बात को स्वीकार न करेंगे | !” रामचन्द्र इस बात को- 
सुनकर प्रसक्ष हुआ । उसने महाराना को मिलाने की कुटिल नीति का 
समथन किया । चाहे फल इसका कुछ भी न हुआ परन्तु उन्होंने जब इस 
काम में सफठता न पाई तब एक दूसरा उद्योग किया जिसका वर्णन समय 
पडने पर आगे चलछ कर किया जायगा । 

जिस समय इन पर इसतरह के प्रप॑च रचे जारहे थे यह अपने राज्य के 
सुधार करने में जी जान से छगे हुए थे । यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि 
हमसे अपनी प्रजा प्रसन्न होगी, यदि हम से अपने सरदार उमरांव राजी 
होंगे और यदि हमारे राज्य में आंतारेक शांति होगी तो बाहरी आक्रमण 
हमारा कुछ भी न कर सकेगा । जो काम इस अध्याय में पहले' लिखे जा 
चुके है उनका संपादन इसी उद्देश्य से करने के सिवाय राजा प्रजा का एक 
मन करने के लिये इन्होंने एक काम और किया | इनके चचा जोधससिह जी 
के साथ चैत्र छझु० ३ को गणगौरी के तालाब में डूब जाने से बूँदी में यह 
त्योहार बंद होगया था। इसके बंद होजाने से दशहरे के सिवाय इस राज्य 
में ऐसा कोई उत्सव नहीं रहा था जिसपर ज़ुछूस की, ठाठकी, राजसी 
दबदने के साथ राजा की सवारी देखकर राजा के उत्सव में अपना उत्साह 


कोटे बालों का मप॑खच। - (९१) 


संयुक्त करने का प्रजा जनों को अवसर मिले इसलिये इन्होंने जिस व में 
इनका राज्य अठछ रूपपर स्थापित हुआ उसके कुछ मास बाद अथौंद 
संबत्‌ १९०६ में इन्होंने एक लणा उत्हाद स्थिर किया | उस घ्की 
श्रावण शुक्का ३ और शुक्न ४ को इन्होंने लीज माल! के नाम से 
भगवती पार्वती की मूर्ति बनाकर बड़े ठाट से निकालना आरंभ किया। इनका 
स्थिर किया हुआ बूँदी के हाडाओं का यह जातीय त्योहार अब तक प्रचलित 
हैं | बूँदी की तीज राजपूताना में बहुत प्रसिद्ध है। उंस दिन तीज माता के 
साथ श्रीमान्‌ बूँदीनरेश की सवारी बडे घूमधाम से निकलती है | :दूँदी। 
शज्य की प्रजाके सिवाय दूर २ के छोग देवी के दशीन करने और अ्रीमान्‌ 
क्षी सवारी देखने आया करते हैं । 

. जब उस्प्ेद सिंहजी दूँदी में एक नया जातीय त्योहार स्थिर फर चुके तब 
उन्‍होंने दक्षिण खात्रा काए संकल्प किया | यह यात्रा दक्षिण प्रान्त के तीथे 
सेवन के लिये थी,होलकरसे मिलते के लिये थी और प्रूना नरेश श्रीमंत का साक्षात्‌ 

“करने के लिये थी | संबत्‌ १९०४६ के भाव्रपद शुक्ठ में आपने अपने छुघछु 
आता दीप सिंह जी को और कई एक अच्छे अच्छे शूर सामंतों को साथ लेकर 
दक्षिण की ओर गमन किया। इन्होंने बेगूं में एक रात्री वसकर उज्जैन में श्राद्यपक्ष 
भर निवास किया । उसी तीथे में पेजों के लिये पिंडदानादि शास्त्र विहित 
कंमे किये । वहां से चलकर जब यह नवरात्रि का अष्टमी को नमेदा नदी के 
किनारे पर पहुंचे तो होछकर के चौकीदारों ने इनसे पार उतरने का कर 
मांगा । इन्होंने कर वर कुछ न दिया। उनको पिठवाकर; उनकी ना३दें 
छीनकर यह पार उतर गये | वहांसे चलकर यह श्री ओंकारेधर के दरशन 
को गये | वहां से बुरहानपुर में ज्योतिर्लिंग के दशन करते और विश्वकमी 

की छबि निहारते हुए औरंगाबाद जाकर गोदावरी में नहाये । वहां से 
होलकर राज्य के बापगांव में पधारे | उस समय वहां मल्हाररावजी तो नहीं 
थे क्योंकि वह पूना गये थे परंतु उनके पुत्र खंडूजी ने इनका बडा सत्कार 
किया । बडी दूरतक इनकी अगवानी ( पेशवाई ) की | यह वहां इस तरह 
जब कुछ कालढू तक रह लिये तब मल्हाररावजी मी छौट आये | 


- (९२ ) डम्मेद्सिह चरित्र । 


इस तरह- जब उम्मेदर्सिहजी होलकर से: मिलने मेटने. में लगे हुए; थे: तब 
इसके पास खबर पहुंची. कि इनका तियत -किया हुआ: कामदार .हरजन जी. 
हांडाः इन्हीं की प्रजा को-सतारहा है। वह प्रजा को छठता है, , साइ- 
कांरों- पर मिथ्या दोष छगाकर उनका. धन हरण करता है, चोरोंसे, छुटेरों से 
मिलक़र प्रज्ञाःको लुटवाता है. और इस प्रकार से प्रजा काः और राज्य का. 
सर्वनाश- कर रहा है । सुनते: ही इन्हें; बड़ा, क्षोमः हुआ: ॥ इन्होंने: उसी 
समय: अपने: पास के सरदारों में. से भजनेरीः के ज़ागीरदार शेरसिंहजी को 
भेज़ाः। उन्होंने यहां. आकर माहूंदे में हरजनज़ी को घेर. लिया.। घिरे हुए 
हरजन जी ने कोटे को.पत्र लिखकर. महाराब-दुर्जनशल्यजी; से सहायता 
मांगी- उघर कोंटेवाले किसी प्रपंच से दूँदी, लेने के लिये. छलचा रहे थे. 
इसलिये: उन्होंने. उम्मेदूर्लिहजी. बिना. मैदान, सूना पाकर अपन[ मतलब 
गांठने को हरज़न जी.-की. सहायताके- लिये सेना भेजी ) सैना अवश्य आई. 
परंतु. उसे. खाढी:हाथों छौट जाना पडा क्योंकि शेरासैंहजी ने कोटे की सेना के. 
आते से पहले ही हरजनजी. की .पकड कर तारागढ़ में कैद करलिया था 
कैद होने से- उसका घ॒मंंड चूर २, होगया और तब शेरसिंहजी ने सुन्याय से- 
यहां की. दुःखित प्रजा की शांत किया और उसका संतोष-किया |; 

इन्हीं हरज़नजी; के, पुत्र-दलेलसिहजी दक्षिण यात्रा में महारावराजा, 
उम्मेदर्सिहज़ीके :साभ्र थे!।. यह वह दलेलसिंहजी न थे- जो जयपुरके पादसेवी 
_ होकर ढूँढीके राजा- बन बेठे थे । उन्तका.इनदिनों देहान्त- हो: चुका था। 
किन्तु यह बँदी के:कामदार हरजनजी के. पुत्र थे | पिता के कैद होजाने की ज़ब 
दक्षिण- में इनके पास:खबर पहुंची. तो इन्होंने एक , नया .प्रपंच्च रचना 
चाहा-॥ इन्होंने उम्मेदर्सिहनी से किसी -काम के: बहाने-से दो दिन की. छुद्दी' 
लेली | ले तो ली परंतु यह. कहीं गये नहीं ।. उम्मेद््सिहजी इन्हें अपने साथ 
लेकर- होलकर सहित पूने जाना चाहते थे किन्तु यह उनके;साथ गये नहीं । 
उन्होंने उम्मेदर्सिहजी की अनुपस्थिति में दीपसिहजीको बंहकाने का प्रयत्न किया| 
चाहे:उन्होंने इस काम में कोई ब्ात.उठा. न रक्‍्खी परंतु .दीपसिहजी उनके 
चंगुल में फसे नहीं..। बसःइसी कारण: दलेकसिहजी को. वहांसे भागकर कोटे में 


कॉटेवालों का प्रंपश्च | (९३ ) 


दुजनशल्यजी की शरण छेनी पडी । उसने वहां जाकर दीपसिंहजी को 
बूँदी का राज्य दिलाने का छारूच देकर . कोटे बुलाया परंतु उन्होंने अपने 
ज्येप्रबंधु उम्मेदर्सिहनी की सेवामें वह असल पत्र भेज दिया और इस गरह 
दलेलसिंहजी के कुकम पर घृणा की । 
जिस समय उम्मेदर्सिहनी मल्हारराव होकर के साथ पूना गये त्तो 
मरहटा सैनापति नांनाजी के चचा शदाशिवरादजी ने इनका 'बडा 
संत्कार किया, इनकी पेशवाई की और दश दिन तक इन्हें अपने यहां. रखें कंर 
इनकी ख़ब पहुनई की। यह वहां से चढकर सितारा गये | वहाँ मरहटों के 
प्रधान अमात्य नानाजी थे । इन्होंने एक कोश तक इनकी अगवानी 
करी । उन दिनों सितारे के राजा साहूजी ( पशक्रमी शिवाजी के भतीजे) का 
 देहान्त हो चका था इसलिये संभाजी के पुत्र शाजारामजी को सितारे का 
राज मिला । इन्होंने उम्मेदर्सिहजी का बहुत सत्कार किया और इन्हें अपना 
आधा सिहासन बैठने के लिये दिया । 
जिस समय उम्मेद्सिहजी दंक्षिणं यात्रा कंरकें होलकर से, पेशवा से मिलने 
भेटने में छगे हुए थे कोटे के महाराद॑'दुंजेन शल्यजीं अपने प्रपंच से 
खाली न थे। ऊपर इसी अंध्योय में यहँ लिखा जा चुका है कि 
उन्होंने पेशवा के अमात्य रामचम्द्र राव को मिलाकर रानाजी की. सहायता से 
बूँदी लेने का मनसूबा गांठ रखा था | इसी मतरूब को साधने के लिये 
उन्होंने उम्मेदर्सिहजी को बूँदी में न पाकरअपना बदील ,ठदयपुर भेजा। 
महाराना जंगतूसिहजी यद्यपि बहुत चतुर आदमी थे परंतु इस- वर्कील की 
ल्य्छेदार बातों में भागये । उन्होंने कोटे वालों की. बहकाबट से श्रीमनन्‍्त 
पेशव के नाम पत्र लिखा कि;-- 
|... होकर ने उमेदर्सिहजी को बूँदी दिंलाने में बठी भूल की है । यदि 
. आप बूंदी का राज्य कोर्दे वालों को दिरादेंगे तो .हम-संबः राजपूताने 
के राजा आपके आधीन हो जायंगे ।!” ' 
इस बात का अवश्य' ही श्रीमन्त पर कुछ असर उस समय न॑- हुआ परंतु 
फोटे वालों की बंहकाबट से कुल्शत्रु दलेलसिंहजी के पुत्र' ऋणर्सिहजीने राजा 


भ्‌ ४ 


(<४ ) उम्मेद्सिह चरित्र । द 


दिला हूँदी पाकर राजध्यनी पर चढाई की। उन्होंने आकर नगर घैर 
लिया और गोले बरसा २ कर वह कोटके कंगूरे उडाने छगे | उनकी ऐसी 
ढिठाई देखकर दूँदी के सेनापति संग्रामसिंहनी सोछंखी और मौजीरामजी 
कायरथ से न रहा गया। इन्होंने तुरंत ही युद्ध करने के लिये नक्कारे 
पर चोब दिलवाई । बस देर क्या थी! रण में मरने मारने पर सिपा- 
हियों को मतवाढा करनेवाछा जुझ्ाऊ बाजा बजने छगा । कृष्ण 
सिंहजी को आशा थी कि छडाई के समय कोटे से सहायता के 
लिये सेना आजेैशी परन्तु फौज के नाम से जब एक चिडिया भी. 
न आई तब दूँदीकी सेना के पहले ही हमले में कृष्णसिहजी के 
पैर उखड गये । इस घटना के कुछ समय बाद जर्थात्‌ संवत्‌ १९०७ के 
श्रावण में उम्मेदर्सिहजी सितारे से चलकर प्रसनतासे बूँदढी आ पहुंचे।- 


अध्याय १०, 
होलकर का जयपुरसे संग्राम । 
जयपुर का रनवास। 

यद्यपि उदयपुर नरेश ने और कोटा वालोंने बूँदीनरेश के विरुद् 
रामचन्द्रराव को चिट्ठी. लिखकर उसे उभारा था परन्तु पीछे उन्हें इस 
प्रपंच की थाह माछ्म होगई इसलिये उन्होंने दयाराम जी पुरोहित को 
बुलाकर उनसे ठहराव हो जाने के अनंतर महारावराजा उमोदर्सिहजी के 
राज्यासन पर विराजने के दस्तूर में हाथी, घोडा, वतन, अरूंकार 
और राल्लष आदि सामग्री भेजी | केवछ इतना ही नहीं वरन उनके प्रूवेज 
महाराना संप्रामसिंहजी की बादशाह बाबर से, मांडू के बादशाह से और 
ऐसे २ प्रबल श॒त्नुओं से रक्षा करने में राव नारायणदासजी ने जो मेवाड 
राज्य पर अहसान किया था उसे स्मरण करके पूबे प्रथां के अलुसार 
गणगौरी पर, दशहरे पर और नरेश की वर्ष गांठ पर दुस्तूर भेजना 
आरंभ करके बूँदी मेघाड का डुढा हुआ संबंध फिर जोड दिया। 


होलकर का जशपुर से संदाश |). (९५) 


पे घटना के बाद भी उम्मेदर्सिहजी छुख से बूँदी में बैठने न पाये । 
पेशदा की ओरसे भारत विजय करने के लिये निकली हुई होछकर और 
सेंघिया की सैनाओं में से होलकर की सेना ने चंबरू नदी के तटपर आऊर 
पडाव डारूदिया | इस बार होलकर की सेनों के अधिपति मव्हाररावजी के 
पुत्र खंड़जी थे | घटना संबत्‌ १९०७ के कार्त्तिक मास की है | चातुर्मा- _ 
स्य भर विश्राम लेकर पुराने राजा जैसे देश विजय के लिये चढाई किया 
करते थे इनकी यात्रा भी इसी प्रकार की थी | अपनी सजी हुई सेना को 
लिये हुए बब्लेदासिहुजी ली हम खंढुजी के साथ छुए। जागे 
नढते हुए जब इनकी सेना ने: नेन॒वा का जरा देकर तोपें दागना आरंभ 
किया तब दलेलसिहजी के पुत्र कृष्णसिंहजी तौपों की घारखसे घबडा 
गये । वह यहांतक घथडा गये कि अपने रनवास को भी न संभाल सके । 
बह उधर अपने प्राण लेकर भागे और इधर उम्मेदर्सिहजी ने नेनवां के पर- 
- गने भर पर अपना अधिकार करके खोया हुआ हिस्सा फिर प्राप्त कर लिया । 
"ब से नेनवां, करवर और समीधी इन तीनों पर इनका अधिकार होगया । 
इसबार होछकर और सेंधिया श्रीमन्‍्त पेशवा का राज्य बढाने की 
इच्छा से दिग्विजय करने के लिये निकले थे। सेघधिया के कामों से इस चारित्र 
का इस गह संबंध नहीं है इस लिये उसके विषय में लिखने की आवश्यकता भी 
नहीं परन्तु होकुकर ने उम्मेदर्सिह जी सहित जयपुर पर चढाई की।कवि राजा 
सूर्य मल्ल जी कहतेहें कि “महाराज ईश्वरीसिंहजी ने अपने प्रधान अमात्य खतन्री 
केशवदास को मारडाछा था। इसी का बैर लेने को होंछकर ने इन पर 
चहाई की |” केशवदास के मारने का और ईशवरीसिंहनी के मरने 
का जो वर्णन ठाड साहब ने किया है उसे में पहले लिख चकाहूँ परन्तु 
उन्होंने जिस छडाई से इस बात का संबंध बतलाया है कवि राजा सूर्य- 
->मछजी ने उससे नहीं बतछाया | उनके मत से होकर की जयपुर पर 
यह दूसरी चढ़ाई थी । खैर कुछ भी हो परन्तु इनके मत से संबत्‌१ ९०७ 
में जनब्न उम्मेदर्सेहजी को साथ छेकर भब्हारराव होलडकर के पुत्र 
खंडूजी जयपुर पर चढ़े तब इस चढाई से घबडा कर ईश्वरीसिंहजी ने 
इस्लेद्सिहुजी को पत्र लिखा किः- 


(९६) डम्मेंदसिह चरित्र । 

“हम पहले ही आप का राज्य :छोड॑ चुके हैं | हमने ठहराव के विरुद्ध 
आपके.साथ कोई काम नहीं किया है फिर आपने किस अपराध पर 
होलकर को क्रुद्ध कर दिया है ? केशवदास ने हमारी भाज्ञा का भंग किया 
इसलिये .हमने उसे मरवा डाछा है। ” 

इस पत्र को सुनकर इन्होंने होलकर्तनय को समझाया परंतु खंडूजी 
समझे नहीं.। उन्होंने. दंड लियें बिनां वंहों से हटना स्वीकारं न किया क्योंकि 
वहँ भी पूरे शज्यलोहुपं थे।! अपनों राज्य बढाने और अपना कोश 
भरने के सिवाय न्याय अन्यायें से उन्हें कुछ मंतलछब न था । उम्मेदर्सिहंजी 
की न्योयंभरी खल्ाह को फिर वह क्‍यों मार्ननें छगे | उन्हों। 
संपष्ट कहादिया किः- ' 

“इश्वरीसिहजी ने विना अपरोध मंत्री मारंडालों इन्हें घ॒मेंडें बहुत 
होगयां है इसलिये हम नानाजी की आज्ञों से इनका दर्षदललन करे इनसे 
दंड लेने आंये है । मनमांनों रुपया लिये बिना यहां से न॑ डिगैंगे |! 

उम्मेद्सिहजी नें यही बांत अआथरीसिंहंजी को लिखंबांदी । उन्होंन 
छिखवां दिया कि:-- 

“आपने चुंगलंखोंरों के बंहकाने से केशवर्दास को मर करें बडा अंनर्थ 
कर डोछा । आपके इस घमंड ने हीं आप पर विपत्ति छाने को काम 'केया। 
ये छोग आपको मारने नहीं आये हैं। मरहठे धनके लोभी हैं। इस 
कारण दंडका रुपया देकर इनसे अपना पिंड छुडाओ |?” 

इश्वरीसिंहजी ने दंडका रुपया देना पसंद न किया । उन्होंने कहा कि 
“ढुडकर मर जायंगे परंतु दंडके नाम पर एक कौडी भी न॒ देंगे |”? अव- 
श्य ही इख्रीसिंहनी लछडाई में कच्चे नथे परंतु गत अध्यायों से 
पाठकों को विदित होगया होगा कि वह दुव्येसनों में पडगये थे । बस/ः 
वही उनके विनाश का कारण हुआ । उन्होंने अपने कामदार हरगोविन्द्‌ 
नाठानी से जिसकी लडकी को उन्होंने अपने गले का हार बना 
रकखा थों सेना मांगी. | नाठानी इस अपमान से पहले ही दुःखित था। 
उसे अब बढला लेनेका अवसरः मिंलंगंयां उसने कहाः--- 


होलकर का जयपुर से संग्राल | (९७) 
दाता, सेना की आप क्‍यों चिन्ता करते हैं ? दश ठाख सेला 
सेएह जुदाद हैं। जब चाहें तब ले छीजिये | मरहटे वडे डरपोक होते हैं 
चढाई करेंगे तब ही वे छोग डर के मारे आपके पेरों आ पड़ेंगे 
आप भामेर के छत्रवारी अधीश हैं और वे मिखारी ब्राह्मण के नौकर 
कडा खाने वाले आप जैसे सम के आगे क्‍या ठहर सकेंगे 
वार चमकते ही डर जांयगे ! कहां आप जेठ के सूर्य 
ओर कहां वे अंधेरी रात के जुगन ! ह 
इस तरह की वातें बनानेसे जब ईश्वरीसिहजी घोखे भें आगये 
तब नाठानीं ने जयपुर की सारी सेना अपने पुत्र हारे नाशयण के साथ शेखा- 
वार्टी में किसी बहाने से भेज दी । उसने केवल इतना ही न किया 
वर्ण होछकरतनय को पत्र लिखकर शीघ्र बुल्वाया । उम्मेद 
सिंहजी सहित खंड़जी ने आकर जयपुर के पास झछाना कंडपर डेरे 
डाझे | जब इस बात की इंश्वर्रसिंहनी को खबर हुई तब उन्होंने नाटानी 
को बुझाकर उससे दश छाख सेना मांगी । उस से कहा कि: 
छाभो अपने जेब में से दश छाख सैना । में उसी के भरोसे बीस दिन से 
निश्चिन्त हूँ। शत्रु पास आ पहुंचा | अव निकाछो अपने जेब में से |! 
इसपर हर गोविन्द ने सूखा सा मुँह बनाकर कहाः--- 
_अनदाता, मेरे जेब मे तो चूहे लग गये । उन्हीं ने काटकर सारी 
सेना तितर बितर कर डाली | 
यह कहकर नाटानी अपने घर भाग गया | अब ईश्वरीसिंहजी अपने 
कुकर्म पर और नाटानी का भरोसा करने पर पछताये | पछताये अवश्य परंतु 
अब हाइकर जेसे प्रत्रछ्ठ शत्रुका सामना करजले में वह असमर्थ थे | दंड देकर 
मान भंग करवाने से,शत्रु के हाथ में पडकर अपनी दुर्दशा करवाने की अपेक्षा 
उन्‍हान रजाना हा अच्छा समझा, अपना प्राण रहते हुए अपने राज्य में 
दूसरों का अधिकार देखने से उन्होंने मरजाना ही अच्छा समझा | इस तरह 
मरजाना चाहे शात्लके अनुसार बडा पाप है, चाहे छौकिक दृष्टि 


भी 
कायरता ह क्योंकि वह इतने पर भी तलवार बजाकर निक सकते थ,रणभूमि में 
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मरकर वीरगति को पा सकते थे, परंतु उन्होंने जो कुछ अच्छा समझा सो ; 
समझा । उन्होंने चुपचाप विषपान करके शयन किया और सोते समय | 
बूँदी नरेश को एक पत्र में छिखा:-- हे | 
“इंवर का छेख कभी मिटता नहीं है । केशबदास को जहर का प्याढा| हे । 
पिछाकर जैसा किया था बेसा पालिया |! ' 
दिन निकलने के साथ ही सारे नगर में और श्रु सेना में खबर फेलगई 
कि महाराज ईश्वरीसिंहजी ने विष खाकर जान दे डाढी । खंडजी और उम्मेद 
सिहजी दोनों जयपुर में गये । पौष कृष्णा ९ संवत्‌ १८०७ को देश्वरी- 
सिंहजी सरगयें और कृष्णा १० को ये दोनों नगर में गये | होरकर 
तनय के परामशी से दूँदी नरेश ने महलों में जाकर प्रबंध किया | सेब जगह 
होलकर की चौकियाँ बैठगई । इसी झमेके में जब ईश्वरीसिंहजी के श्र को 
पड़े २ छ: पहर होगये तब उनका अंत्येष्टिकम करवाया गया । जयपुर के 
खजाने पर ताछा होछकर का पडा था इसलिये उनकी क्रिया के लिये रुपया 
उसीने दिया । डनका जयनिवास वाग में दाह कम हुआ किन्तु हायरें“ 
पराधीनता ! एक बडे राज्य के स्वामी को पराई पूँजी के कफना 
और छकडियोंमें जलना पडा । मावी बडी बल्वती होती है । सूर्यमछजी 
कहते हैं कि इश्वरीजिंहजी के हाथसे एक ओर भी कुकर भारी हा 
था । उन्होंने एक सुसछमान महावत ( फील्वान ) पर हछपा करके उसे 
अपना मंत्री बनादिया था वह पराई द्वियोंकी छजा छूटकर बडी अनीति 
किया करता था । एक दिन ईश्वरीसिंहजीने औरोंके नाहीं करने पर भी उस 
सुसलमान को श्रीमोविन्द्देवजी के मांद्रि के भीतर बुढूकर 
उसके साथ शराब पिया था। कुछ भी हो परंतु इश्वरीसिहजी की इश्वर्ताका और 
उनके दबदवे का बुरी तरह भंत इआ । जैसा करता है बेसा पाता 
है । “यह खूब सौदा नकद है इस हाथ दे इस हाथ के ।! ”-उन्होंने केवर्ल 
महावत को ही हाथी पर चढाते २ अपने माथे पर न चढाया वरन ऐसे २ 
अनेक नीचों को बड़े “२ पद्‌ देकर अपना सर्वेवाश किया । एक वेश्या नें 
इनका सहगमन किया और रानियां और खबासिनें जब महरूमें पडी ९ पति 
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ग पर रो २ कर रोने के गगन मेदी नाद से छोगों के कछेजे फाड़ २ 
कर टुकईे कर रही थीं खंडजी को एक छुजुद्धिने आ पेरा | उन्होंने 
काम प्रीडित होकर, अपनी पापवासवा तृप्त करने के लिये कहा)-- 
हम सुनते हैँ कि जयपुर के महलूमें बहुल झुन्दारियाँ हैं । उनसे से 
जो ५ अच्छी होंगी उन्हें हम मँगवाकर उनसे विषय छुख छटेंगे ।!” 
खंडूजी की ऐसी नीचता उम्मेदर्सिह जी से सहन न हों सकी। वह जिस 
समय ऐसी असह्य वेदना से क्रोध में आकर खंडू का शिर काठने के लिये 
खन्नू उठाकर प्रतिज्ञा कर रहे थे कि- हमारे जीते ऐसा काम कभी, न होने 
पावेगा | जयपुर की जो बहू बेटियां हैं वे हमारी ही हैं | आज खंडू ने इन- 
पर मन चछाया है तो कल हमारी पर भी चछावैगा ।” जयपुर के राज 
प्रासाद में समस्त रानियों ने, खवासिनों ने और समस्त ख्लीवग ने बारूदू 
बिछाकर जलजाने का प्रतंध कर लिया। वह अपनी रुजा और अपना 
वर्म खोकर अवश्य ही जीना नहीं चाहतीं थीं इस छिये उन्होंने इतना बडा 
. साहस किया । राजपूत रणणियों के लिये ऐसा साहस कोई नई बात न थी 
क्योंकि इतिहास इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अनेक राजपूत महिलाओं ने 
प्राण को तलवार की धार की अनंत ज्वाछा में झोंककर, पुरुष वेश 
से शत्रु सेवा को मारकर मरकर स्धर्म की रक्षा की है, सवघरम रक्षा 
के लिये असंख्य राजपूत र्मणियां पति की चिता में जलकर, 
सती होगई हैं फिर ऐसी मीड के समय मरने की इसतरह तैयारी 
करना उनके छिये कोई बडी बात न थी । वे मरने को जब तैयार 
हुईं तब नाजिरों ने दौडकर, ईश्वरीसिंहजी के भाई उनके उत्तराधिकारी माधव- 
सिहजी के वकील ने भागकर और नगर के अच्छे २ साहकारों ने आकर 
प्डब्मेदासहजी को शरण ली और इन्हें इस बातपर जेसा कोप हुआ 
उसे पाठक ऊपर पढ बुके हैं । इन्होंने खज्न हाथ में लिये हुए, मब्हारराब- 
जी. के और खंडूजी के संकोच को बिहकुछ तिरांजुलि देकर, अपने राज्य की 
अपने शरीर की और अपने स्वार्थ की कुछ पर्बाह न करके छाल २ आँखों से 
कड़क कर होढकर मव्हाररावर्जी से कहा» 
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: “आपको पूना नरेंशने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये भजा है किन्तु 
आप के प॒त्र खंड़जी की बुद्धि अष्ट होगई । वह जयपुर नरेश की रानियों 
को पकडकर अपने घर में डालना चाहते हैं । हजार जयपुर ने हमारा नाश 
किया हो और हजार आपने हमारा उपकार किया हो परंतु जयपुर की और 
- हमारी छजा एक है, उनकी और हमारी इजत एक है इसलिये हाडों की 
समर भूमि सें छाशे पे दिला वह ऐसा काम कभी नहीं करने पावेंगे 
हमारी बहन बेटियां यहां के मह॒र में हैँ और यहां की हमारे यहां हैं | यदि 
आप यह कहो किहमने तुम पर अहसान किया है तो अपनी बढूँदी छेलो। 
हमने अधर्म के ढिये राज्य नहीं लिया है। आप जानते हैं कि भाई से मी मित्र 
अधिक होता है। ईश्वरीसिंहनी आपके मित्र थे इसलिये उनकी ख्रियां: 
खंडू की मातायें हुईं । अब देखो खंडू की दुष्टता जो माताओं पर 
मन चढछाता है |”! 

इस तरह की जोश भरी बातें खुन कर मह्हारावर्जी के हृद्रथप्र बड़ा 
प्रझावष पडा। प्रतिमाशाली के प्रण का प्रभाव पडना कोई बडी बातः 
नहीं है | मल्हाररावजी ने इनके जोश से समझ लिया कि स्वधमे शक्षा के 
लिझे उम्मेदर्सिहजी खंड़जी को मारैंगे और आप मी मर मिटेंगे इसलिये उन्होंने 
हँसकर इन्हें अपनी छाती से छगा लिया और खंडूजी को इस खोटे विचार के 
लिये बहुत कुछ फठकार कर सब को-इनको शांत कर दिया | इस तरह 
उग्मेदर्सिहनी के क्ोप करने से जयपुरके जनाने की इज्जत बचणई 
और जयपुर राज्य ने और वहां की प्रजाने इस स्वधम प्रीति पर, इस हाडा- 
ओंकी टेक पर उन्मेदर्सिहर्णी को बहुत धन्यवाद दिया | होलकर के कहने से 
इन्होंने महू में जाकर रानियों को, रनबास की स्त्रियों को समझाया, अपनी 
ओरसे कहराया कि-जवब तक हमारे घड़ पर शिर रहेगा आपकी. 
ओर कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता है|” पहले होछकर ने पांच 
करड रपये दंडमें मांगे थे परंतु उम्मेदर्सिहजी ने जब उन्हें समझाया तब 
छुक्क झटोंड से अधिक न लिया और होकर मल्हाररावर्जी ने उदयपुर से 
मायवर्सिहजी को बुलाकर जयपुरका राज्य दिया। राज्य देकर इन 
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+ी उचीस छाख रुपया छेलिया । इसके बाद होकर अपनी सैना लेकर 
दक्षिण की और चछे गये और महारावराजा उम्मेद्सिहजी ने बूँदी पधार 
ऋर ग्राचीन रीति के अनुसार जयपर नरेश साथबवरशिहनजी के टि 
' दीके का दुसतूर-राज्यासन पाने का दस्तूर भेजा । इसतरह जयुर दी 
की सहायता के लिये जाने पर भी उम्मेद्सिहजां ने जयपुर का स्क्षा की 
त स्मणियों के घन की रक्षा की, खेड़जी को बड़े भारी कुक से और 
होलकर को बडी भारी बदनामी से वचाया । 
गत अध्यायों में होकर मव्हाररावजी का दूँदी नरेश पर खूब स्नेह: 
दिखाया गया है परंतु ठाड साहव इस स्नेह को और इस कृपा को शुद्ध 
नहीं समझते | उनके विचार से होलकंश ने इतनी कृपा दिखाकर अपना 
अलहत्डद खब गांठ लिया था । वह ठिखते हूं कि:-- 
चौदह वर्ष तक इधर उधर भटकने बाद संबत्‌ १८०५ में उम्मेद- 
सिंहजी ने अपने पूर्वजों का राज्य पाया | इस अवसर में एक “हरामखोर!? 
शजगादी पर वैठा रहा | छडाई झगडों से इसके अच्छे २ रत्न खोगये और 
इसीके साथ और २ कारणों से अंतमें वह गादी छग मग रझूई के ठेश 
के समान रहगई । होछकर राज्य के संस्थापक मब्हारराव बुधर्सिहजी की 
रानी के भाई और उम्मेदर्सिहजी के मामू अवश्य बने परंतु उन्होंने अपनी 
जाति का गुण न छोडा । उन्होंने सताये हुए की रक्षा करने के लिये शत्् 
ग्रहण नहीं किये जैसा वीर राजपूत जाति में होता है वरन राज्य का एक 
हिस्सा लेने के लिये | यही उनके भाई वा मामू बनने की उदारता का एक 
निःसंदेह प्रमाण है । इसीके अनुसार उन्होंने चंबछ के किनारे पर पाठय 
कर्वे और जिले का अधिकार मांगा और पा लिया । 
अपनी पुस्तक में इसतरह का उल्लेख कर के टाड साहब इसी जगह एक 
टिप्पणी देकर छिखते हैं किः- 
उन दिनों में जब मरहठे देशको बिगाड रहे थे इसतरह के देश विजय 
की एक संयुक्त एूँजी स्थापित की गई थी । इसी के अनुसार पाह्ूनतील 
हेस्‍्खों में वांदी गई। एक इनमें से पेशवा का, दूसरा सेंधियाँ का और 
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तीसरा होछकर का, परंतु पेशवा का हिस्सा नाम मात्र का था और इस 
हिस्से को प्रूना राज्य की-सेवा करके होछकर ही छेते थे | सन १८१७ में 
जब देशभर में शांति स्थापित हुंई पाठन का बहुत दिनों से खोया हुआ 
और बहुमूल्य परगना, ढूँदी नरेश को मिल्गया | इससे यहां के राजा और 
प्रजा को बडा हर्ष हुआ |”? 

इस तरह टाड साहब ने लिखकर अवश्यही होलकर का स्वार्थ 
दिखलाया है ओर यह स्वार्थ सच्चा भी हो सकता है परंतु इससे जिस काम में 
उन्होंने उम्मेद सिंहजी की सहायता की उसके लिये उनकी प्रशंसा न करना 
नहीं बन सकता है | 


अध्याय ३१. 
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७-८0 क्र ७ 


भाईकी बहकावट । 

देवसिहजी का वध । 
संवत्‌ १८००९ में माघ श॒ुक्का १३ को महारावराजा उस्मेद्सिहजी के 
महाराज कुमार आजितसिहजीका[ जन्म हुआ । इनके जन्म से पहले 
रानी ऊदावतजी के ढिये गभे के अष्टम मास में शास््र॒ विधि से राज्य 
घ्यवहार के अनुसार सीमंत का उत्सव किया गया। जन्म होने पर शात्त्र 
की विधि से और राज्य व्यवहार से उत्सब हुआ । आज बूँदी में हणे का 
पार न रहा । राज्य और राज भक्त प्रजा में आनंद छा गया। साधारण 
गृहस्थ के पुत्र होने पर उसके माता पिता को और उसके नातेदारों को 
जो आनंद होताहे वह व्यक्ति गत आनंद है क्योंकि उससे देशकी उन्नति 
अवनति का विशेष संबंध नहीं हे किन्तु राजा के पुत्र होने का समस्त - 
प्रजाको आनंद होता है । राजकुमार के जन्म छेने से भारत वर्ष की 
राजभक्त प्रजा समझती है कि आज हमारा रक्षक, हमारा प्राणदाता पंदा 
हुआ है। कसी भी विपत्ति पडने पर वह अपने प्राणों की कुछ पवोह न 
कर हमारे प्राण वचावैगा । ढूँदी की प्रजा अनेक वर्षों से घोर संकट सहकर 


देवालिहजी का बध्ष । (१९०६) 


जब उम्मेद्सिहजी के शासन में सुख से रहने छूगी थी तब इनके पुत्र होने 
पर. उसे दना हे होना चाहिये था और हुआ मी । पुत्रोत्पत्ति के हे में 
उम्मेद्सिहजोन बडा पुण्य किया । आाह्मणों को ख़बर दान दिया, नौकरों 


को खब इनाम दिया, चारणों को, रावों को, भाठों को ख़ब पारितोषिक 
दिया | और सूर्यमलजी ढिखते हैं 'लाखोंही छुटादिया । 

जिस वर्ष महाराजकुमार अजितसिहजी का जन्म हुआ उसी साहू 
मद्ारावराजा उम्मेदर्सिहजणी ने अपने छघु बंधु दीपसिदजी का 
सावर के राजा शक्तिसिंहनी सकतावत की कन्या से विवाह किया ! 
विवाह किया और द्वोनों भाई परस्पर बडे ही स्नेह के साथ रहने छगे। 
एक वार पहले जब यह पूना में थे तब इन्हें लोगों ने बहकाण॥ था 
परन्तु उस समय यह उनके चंगुक में न फंसे थे इस बार न मादूम क्‍यों 
फँँसगवे | संवत्‌ १८१० की वैशाख शुक्का १४ को यह शिकार का बहाना 
करके बूँदी से कोंडे चले गये । वहां के महाराव दुरजेनशब्यजी ने 
हनका बडा सत्कारे किया, इन्हें कुंवर पदेके महर में टिकाया और बडा ही 
प्रेम दिखाया | इनके कोटे जाने की खबर पाकर उस्मेदर्सिहजी ने इन्हें 
समझाने के लिये इन्हें लिवाछाने के लिये, अपने मुख्य मंत्री को भेजा । 
उसने बहुत कुछ समझाया बुझाया परन्तु इनके मतको न भाया । मुख्य 
मंत्री मन मारकर बूँदी छोट आया | दीपसिंह जी जब इसीतरह कुछ काछ 
कोटे में व्यतीत कर रहे थे तब इन्द्रगह के महाराजा देवसिंदद जी को, 
जिनका स्वामिद्रोह पाठक पहले पढखुके हैं अपनी छुश्टिलता की मात्रा 
बढाकर दूनी चौगुनी करने का अवसर मिला । उन्होंने ठीक अवसर साध- 
कर दीपसिंहर्जी के नाम पत्र लिखा । पत्रमें लिखा किः- ह 

“जाई के टुकडोंसे पेट क्यों भरते हो? जरा बहादुरी दिखाकर 
दुनिया में अपना नाम करना हो, यदि दूँदी के राजराजेश्वर बनकर 
छउत्रधारी होना हो, यदि चमरों और मोरछछों से “बढे जाओ मिह्वॉन”” की 
पुकार सुनकर अपने को कृतक्॒त करना हो तो मेरे पास शीघ्र चछे आओ | 
आप के भाई का आप पर बिलकुछ भी स्नेह नहीं है और उनकी बिलकुल 


( १०४ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


भी आप पर कृपा नहीं है इसलिये मेरे पास चले आओ | दूँदी का राज्य 
भोगने के छिये में जैसा कह वैसा करो | ” 

दीपसिह जी का-मन पहले ही न माछ्म क्‍यों उखड गया था । इस पत्र - 
को पाकर वह आकाश के पुष्प ढेने की तरह झ्ृगतष्णा में फंसे | यह 
पत्र उनके बोदे मन पर ख़ब असर कर गया। पत्र पाते ही वह मन मोदक 
बनाते, मनोराज्य का मिथ्या सुख छूटते, भोग विछास की आशा ही आशा 
में इन्द्रगट पहुँचे । वहां जाने पर देवसिंहजी ने उनके कान भरकर 
खूब पक्का कर दिया | छुद्दर की घधौकनी में जैसी हवा भरी जाती है वैसी 
ही निकलती है उसी तरद्द इनके कान में जेसी देवसिहजी ने फरूंक मारी 
थी वैसी ही बात उनके 'सुखसे निक्ठने छगी | वह इन्हींके बहकाये हुए 
जथपुर गये । वहां के महाराज माधव सिंहजी ने अपना कामदार भेजकर 
इनकी पेशवाई की, जब यह महाराज से मिढने गये तब्र अपने सिंहासन के 
कोने पर इन्हें बिठछाया, इन्हें पचास हजार की जागीर समेत उमश्नडोद वगर 
दिया और इसतरह बडे सत्कार के साथ रकक्‍्खा | 

इस तरह दीपसिहजी बड़े भाई से, पिता के समान अपने परा- 
क्रम से राज्य का उद्धार करके दीपसिंहजी को विपत्ति से निकालने वाले 
बडे भाई से रूठकर इन्हीं का राज्य छीनने की शगतृष्णा से जयपुर 
की शरण में चले गये थे परन्तु राजनीति परायण बहादुर उम्मेदर्सिहजी को 
इस बात से बिछ॒कुछ भय न था । हां! आतलुस्‍्नेह के कारण उन्हें खेद 
अवश्य था परन्तु वह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे. बंधुविरोध से, 
ऐसे छफंगों के बंहकाकर प्रपंच रचने से राज्य नहीं जा सकता है। जिस 
राज्य की अब नीव गहरी छगगई है वह सहसा उखड नहीं सकताहे | बह 
भछी भांति जानते थे कि राज्य उखड ने के कारण ये हैं;- 

“विकरोशंत्यो यस्य राष्ट्रातू हिय॑ते दस्युमि: प्रजा;, संपर्यतः समत्यस्य मृत्त; 
स नतु जीवति | ”? 

जब वह जानते थे कि हमारे राज्य में राजा राज और प्रजा चेन है, जब 
हमारे राज्य में चोरों से, छुटेरों से प्रजा नहीं सताई जाती है, जब सवेत्र शांति 


देवालिंद्जी का व | ( १०५) 


क्ग निवास होने से हम औरों की तरह जाते हुए भी मरे नहीं हैं तब हमारा 
यगा ? इजार शत्र खड़े होने पर भी, हजार प्रप॑च रच जाने पर 
मे ऊन हमारी प्रजा हमें जी जाब से चाहकर हमारे छिये जान मार देने तक 
र हैं तब हमारा राज्य क्‍यों जायगा ? बस इसीलिये यह इन दिलों 
ग़ज्य की उन्नति के कामों में, प्रजाके उपकार के कामों सें और हिन्दूव् 
की बृद्धि के कामों में छगे हुए थे | इसी कारण दूँदी की सदा बाहरी झ्ाक्रमण 
ओर भीतरी अशांति से रक्षा करके यहां की प्रजा में भक्ति रसका पवित्र संचार 
करने के लिये इन्होंने यहां के राज प्रासाद में संचत्‌ू १८११ की जेष्ठ कृष्णा १ १ 
के दिन शुभ सुद्ठते में श्रीरंगनाथजी की स्थापना की । इसी वर्ष 
कारथिक शुद्षा पट्टी को खबास गमानरायजी ऐ खबासीने पुत्र शिवसिंहजी और 
संबत्‌ १८१५ की माघ शुक्का १६ को रानी ऊदावतजी से खरे भहाराज 
छपा[र वहादुर सिहजी का जन्म हुआ | 
य घटनाय उस समय की हैं जब क्रर ससेशाजदोॉलए की निर्देयता से 
४३ अंगरेज ऋछकत्ते की कालकीठरी में दम घुट २ कर मर गये थे, 
उस समय की वातें हैं जब मुसलमानों के राज्य कीइतिश्री करके लाडे 
लाइव ने बंगालके नव्वाव सिराजुद्दीला को छासी के मैदान में हराया 
था | उन बातों के लिखने की यहां आवश्यकता नहीं परंतु जो छोग ड 
समय के इतिहास से जानकार हैं थे समझ सकते हैं कि महारावराजा उम्मेद- 
सिह्जी ने देश व्यापी राष्ट्र विठ्व के समय-भयानक अराजकता के समय 
अपना राज्यस्थापित किया | भारत के इतिहास के उस समय के काले 
पृष्ठों को पढ़कर यदि कोई उम्मेद््सिहजी के शासन में उसी समय शांति 
स्थापव की घटना का इस चारित्र में पाठ करेंगे तो वे छोग समझ जाय॑गे कि 
किस कठिन, भयानक समयमें इन्होंने अपने आतंक से अपनी राजनीति से 
'और अपने बुद्धि वछ से, अपने वछ विक्रम से काम निकारू कर सफल्ता 
एाई । बस दोनों इतिहासों से इन्ही बातों का परिणाम निकालने के लिये 
ऊपर दो एक घटनाओंका संकेत्त किया गया है। 
खेर कुछ भी हो दूँदी के इतिहास “वंश भास्कर” और “वंश प्रकाश! में 
लिखा है कि इस अवसर में महारावराजा उम्मेदर्सिहनी जब प्रजापारून के 


त्फा श 
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( १०६ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


कामों में दत्त चित्त थे तब इन्द्रगठ के जागीरदार देवसिंहजी ने अपनी : 
पहली कुचालोंसे संतुष्ट न होकर कुलद्गोह करते २ पेट न भरने से और अपना 
मतलब न गंठने से जयपुर में दोषसिंहजी के नाम पत्र लिखा | 
उसमें लिखा;--- 

“अब आपसे डर कर उम्मेदर्सिहजी आप को बुढाने के लिये आपके पास 
अपना अमात्य मेजेंगे परंतु आप उनके मनाये से मत मानना | जरा धीरज 
रखिये । हमने दक्षिणियों से प्रयत्न किया है | हम आपके ढिये पूना नरेश को 
कुछ रुपया देकर आपको दूँदीका राजा बना देंगे ।?” 

संयोग वश यह चिट्ठी दीपसिंहजी के पास पहुंचने के बदले उम्मेद्सिहजी 
को मिल गई । उन दिनों दक्षिणियों की सेना बूँदी के पास होकर जयपुर को 
जारही थी । मव्हाररावजी, रघुनाथरावजी, नानाजी आदि बडे २ मरहटे 
सरदार उम्मेद्सिहजीके पाहुने थे। उस समय हाथ आते ही इन्होंने यह 
चिट्ठी इन लोगोंकों दिखलाई । इन्होंने उसे पढकर उम्मेदर्सिहजी को 
सलाह दी कि;--- 

“अब देवसिहजी को मारडालना ही अच्छा है | नहीं तो वह कुछ और 
उपद्रव खडा करके हजारों वीरों को कठवायंगे ।” १ 

इस वात को सुनकर वह उस समय संवत्‌ १८१४ में तो चुप होगये 
परंतु फिर अवसर पाकर जब कखर गये तब इन्द्रगढसे देवसिहजी 
और उनके पुत्र दौतसिंहजी महाराव राजा उम्मेदस्सिहजी की, सेवा में उप- 
स्थित हुए। आकर ये ठोग बड़ी चापलूसी की बातें बनाने छगे | देव 
सिहजी ने श्रीमान्‌ से निवेदन किया कि:- | 

“आप स्वामिधर्म का खूब पालन करते हैं | हम आपके नौकर हैं। जो कुछ 
आज्ञा हो करने को तैयार हैं ।”! 

देवसिंहजी की इसतरूह कपट भरी बातें सुनकर शांति की मूर्ति उम्मेद्सिह 
जी अपने क्रोध को न रोक सके । उन्होंने, देवसिहज़ी का, दीपसिंहर्जी के 
नाम पत्र, जिस पत्रका अभी वर्णन हुआ है मंगवाकर इन्हें दिखलाया | 
दिखाकर वोले;--- 


| 
है 


देवासिंदजी का वध । ( १०७) 


“त्यों' रे सराधम, इसतरह स्वामिद्रोह करके और कुछ नाश करके हमारा 
क बनता हैं ? देख तेरी करतूति ! मैं कितने वर्षों से तेरे अपराधों 
“ ए ध्यान नहीं देता था ९ तैने उस गाढी भीडके समय घोडा न देकर जो 
लो कट वाक्य कहे थे उन्हे में मूलगया था क्योंकि तुझ जैसे मेडकों पर शत 
चलाने में मेरी शोमा नहीं है परंतु अब तेरा मरना ही भछा है । तू यदि 


; तो 
कितने शिर कठा देगा |?! 

बस इतना कहकर उसी क्षण देवलसिहजी का शिर कार्डलिया । 
उनके पुत्र ने छडने के लिये जब तलवार निकाली तो उन्हें कैद करके बूँदी 
भेज दिया और उसी समय इन्द्रगट में बूँदी नरेश का अधिकार होगया। 
क वार बूँदी की सेना दे; हार जाने बाद दूसरी छडाई में विजय होकर 
खातोली में अधिकार हुआ | अणघोरे और ढीपरी में अधिकार हुआ और 


इन्होंने ढीपरी तथा हइन्द्रगढ में किले बनवाये | तीन वर्ष बाद इन्होंने 


किब्णो 


दोछत सिंहजी के मरने पर देवसिहजी के भाई भ्रक्तरामजी को इन्द्रगढ 
दिया । 
ऊपर जो कुछ देवसिंह जी के विषय में लिखागया है वह दूँदी के इतिहास 
से किन्तु टाड साहब लिखते हैं कि---- 
एक बढदढछा लेने के कामसे उम्मेद सिंहजी के चरिचत्र्भं दाग छा- 
गया। चाहे यह काम बडी बहादुरी, बडी बुद्धिमानी का ही क्यों न हो, चाहे 
राजपूतों के इतिहासमें निर्दोष ही क्‍यों न समझा जाय परंतु इन्हें जब राज्य 
पाये आठ वर्ष बीत चुके थे, जब दबढाना की हार के वाद इन्द्रगह वाले से 
निर्देयता का काम बना वह भूल जाने के योग्य था अथवा क्षमा करने के 


योग्य था, जब एक मुद्दत बीत जाने पर भी उसे दंड नहीं दिया गया तब 


यदि उम्मेदर्सिहजी जैसे उदार नरेश ने बदछा लेने की नीति परित्याग करके 


बुद्धिमानी की नीति ग्रहण की होती तो हम प्रसन्न होते किन्तु इस 
आछे राजपूल (देवसिंह ) ने अपने माकछिक की आवश्यकताओं पर 
ध्यान न दिया, उस समय अपने को न धिक्कारा किन्तु उसका मन बहुत 


(१०८ ) उम्मेद्सिह चारित्र । 
हलका था । उसने अपने कतेव्य पर ध्यान न देकर जिस मनुष्य 
€ उम्मेद्सि”ह जी ) को वह एक बार सता चुका था उसे हीं फिर 
उसकी बडी हिम्मत पर घिक्‍कारा, उसकी क्षमा शीछता पर छृणा 
“ की और उसे ऐसे समय में जो बहुत नाजुक था और जिसके छिवे 
क्षमा नहीं की जासकर्ती है फिर सताकर क्रुद्ध कर दिया । उम्मेदर्सिहजी ने 
अपनी वहन की सगाई के ढछिये जयपुर नरेश माधवर्सिहजी के. एस 
नासियिल भेजा । उन्होंने इस दस्तूर का राज दर्वार में उस प्रतिष्ठा के 
साथ स्वागत किया जो राजप्ताना की एक अति प्रसिद्ध जाति के खिये 
उचित है। उन दिनों इन्द्रगढ के देवसिह जी भी वहां उपस्थित थे। माधवर्सिह 
जा ने सम्मान पूवेक देवासेंह से संकेत करके कहा:- 
“बुधसिंह जी की बाई की क्या बात | ?? 
“इसपर यदि देवसिंह अपने राजा का हित साधता तो उसके ढिये अच्छा 


अवसर था किन्तु उसने उनकी निनन्‍्दा करके अपने माछिक को नाराज 


कर दिया | थोडे ही समय में उस बाई का विवाह माखाड नरेश के 


साथ होजाने से यह सिद्ध होगया कि उसने बिछकुछ झूठी निंदा की थी 
पर्तु उस समय लारियल लोड आने से दूँदी का इतना अपमान 
हुआ था जिसे राजप्त्त छोग कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं । ” 


"| “संबत्‌ १८१३ में जब्च उम्मेदर्सिहजी वीजासनी माताके दशैन करने, 


गये तब इन्होंने कखर में देवसिहजी को बुलाकर सारडाला । 
इस तरह हरामखोरों का और कुछद्रोहियों का उन्होंने मेदान साफ करडाढा। 
मानों इनके घुएँ से आकाश भी अपवित्र न होने पावै इसलिये उस्मेद्सिह 
जी ने इसके टुकडे २ करवा कर ताडछात में गिरदा दिया । उसकी जागीर 
इन्द्रगढह उसके भाई को देदी गई | ? | 

“पन्द्रह वर्ष तक प्रबंध की गडबड में उम्मेदर्सिहनी का ध्यान* लगा 
रहा किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी एक घटना का विचार इनके 
हृदय को बेधता रहा | वह यही थी कि इन्होंने बदला लेने का काम जो 
केवल परमेश्वर के अधिकार में है छीनकर अपने हाथमें ढेलिया यद्यपि इस 


४... 


केवसिंहजीका वण। .. (१०५) 


आम के लिये किसी ने च्ंं तक न की, यबपि वह ( उम्मेद्सिह् जी ) मानते 
रहे कि कलक्ोही देवसिंह जी को अपने किये का फल मिलठ्गया | उनकी 
झदाए सीर वीर आत्मा देश की चार के अनुसार चाहे इस काम को 
पदित्र सलझतेी हो परंतु उनकी बुद्धि को तब ही सलोष हुआए जब 
उन्होंने: अपना राज्य छोडकर अपने जावन के शेष दिन घमे के टी 
लिये मारत वर्ष भर की छंबरी चोडी यात्रा करके, अपने विश्वास के अनु- 
सार पवित्र दवस्थानों के दशन करके शात्रेयां के वेश हे बिताये। 

टाड साहब का छेख जितने अंश में बूँदी के इतिहास से मिलता जुढुता 
है, जहां थोडा बहुत अंतर है वहां की बातों पर सम्मति देने की मुझे कुछ 
। नहीं किन्तु उन्होंने जथपुए की सगाई का वर्णन ऐसा 
जिसका बूँढी के इतिहास भें, सूर्ममछजी जैसे बिना छाग 
पेट के सच्चा छिखने वाले इतिहास लेखक के लेख में पत्ता नहीं है | फिर 
कता कि टाड साहब ने इस वात को कहां से पा लिया । 

! जहां तक विचार पहुंचता हे यह घटना किसी ऐसे रजवाडे के इतिहास 
से ठाग३ # जिसका बूंदी से ढघ रहा हो क्योंकि यदि यह बात सत्य 


३ की, 


ली तो उसी समय जयपुर बूँदी का, घमशान युद्ध हो जाता, चाहे 
युद्ध में हाडाओं के रक्त की नदी ही क्‍यों न बह जाती परंतु जिन बीर 
हाडाओं ने अपनी हानि छाभ का रंचक भी विचार न करके कभी मुसलू« 
मान बादशाहों को बेटी न ढी वे कभी, हजार डूब जानेपर भी जय- 
पर से ऐसा अपमान सहकर जीते न रहले और जब देवसिंहजी बूँदी के 
एक छाट से जागीर दार थे तब वे भी उसी क्षण अपने किये का फछ पाते | 
इसके सिवाय देवसिहजी का उम्मेदर्सिहजी से हजार -द्वेप होने पर भी बह 
हाडा थे एसी बात से केवल दूँदी पर ही कलुंक नहीं किन्तु उनपर मी कलंक. 
लगता था इसलिये उन जैसे प्रपंचीं की जीम से भी ऐसे वाक्य कमी वहीं 
निकछ सकते थे इस कारण में इस घठना को सत्य नहीं मानता हूँ। 
साहब बहादुर के लेख में एक और वात मेरे जी को खबकली है | 

वह देवसिहजी का वर करने पर मनिष्कलंक उम्मेदासहजी क विमर 


4) पु 


( ११० ) :. छम्मेद्सिह चरित्र । 


चरित्र पर धब्बा मानते हैं । जब निद्दोष इश्वर है, संसार में. उसके सिवाय 
कोई बे ऐब नहीं है, जब शरद पूर्णिमा का प्रण चन्द्रमा भी कलुंक से शोमा 
पाता है तब यदि राज्य के संस्थापक में कोई दोष आगया हो और यदि 
उसने राजनीति की रक्षा के लिये कोई काम कर डाछा हो तो चन्द्रमा के 
कलंक की तरह वह मी शोभा देनेवाला है। भारत बषे में अंगरेजों 
का राज्य स्थापित करनेवाले छा क्लाइव और वारन हेस्टिंगस ने कितने कपट 
किये थे परंतु क्या कोई अंगरेज उनकी चालों को कपठ गिनते हैं, उत्तपर 
कर्ूंक लगाते हैं अथवा किसी ने उनपर करुूंक छगाकर उनके किये हुए 
काम को उछ्ट दिया है। नहीं उनके प्रपंच की बदौछत देशभर में राज्य 
स्थापित होगया । उसमें उनका भी दोष नहीं | समय पडने पर राज्य संस्था- 
पकों को विवश होकर करना पडता है इसलिये यदि उम्मेदर्सिहजी ने राज्य 
की रक्षा के लिये देवसिंहजी को मारडाछा हो तो भी कोई दोष नहीं किया 
परंतु जब टाड साहब स्वयं जयपुर की घटना को सत्य मानते हैँ तब प्रिय 
पाठक सोचें कि ऐसे कुल द्रोह के लिये क्या ढूंड॒ था! ी 

जो कुछ हो परंतु इतना निश्चय है कि यदि देवसिंहजी झंठी चापछसी न करते 
यदि दीपसिंह जी बवाके पत्र का कपट उम्मेदर्सिहजी के आगे न खुला होता तो 
उन्होंने गाढी मीड के समय घोडा न देने पर जैसे देव्सिहजी का अपराध जाने 
दिया था उसी तरह फिर भी यह उन्हें दंड न देते परन्तु वह जानते थे कि मेरा 
बुढापा पास है, मुझे पुत्र को राज्य देकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना 
है, मेरे पीछे से, मेरे समक्ष ही यह दुष्ट नये २ उपह्रव खडे करके खून 
खराबी करेगा, इस राज्य की जड पक्की न जमने देगा इसलिये देवसिंहजी 
के झठ बोलने पर उनका तुरत शिर काद लिया । शिर अवश्य काट 
लिया परन्तु उनके माई को जागीर देदी । उन्होंने इस काम में उसी नीति 
का पालन किया जो मनीपुर के राजा को दंड देकर एक बाढुक को गद्दी” 
देने में ब्रिटिश गवर्नमेंट्र द्वारा काम में छाई गई है । इस घटना से उससे 
बडा अंतर है | दोनों की तुलना करके अच्छी बुरी का निर्णय करना पाठकों . 
के हाथ में है। 





जआट्यारए शक, 


--+:82$/|£<:-- 


सेंथिया से बतब॒ढाद | 
खाइको क्षत्रर । 
| १८१५ में जब जयाजी सीक्षया के पुत्र जनकूजा अपना 
कीर बाहिनी ६ सेना ) को छेकर दक्षिण से जयपुर जाते हुए बैंसरोडगढ़ 
झा पहुंचे तब खबर पाकर महारावराजा उम्घेद्सिहजी उनसे 
मिलने के लिये शसे | वहां जाकर सेंधिया से कहा किः- 
यहाँ से दूँदी बहुत निकट है | वहां चछ कर हमारी ओर से पहुनई 


रे 


#४४८5७ 


स्वीकार कीजिये | 
जब इन दोनों का इस तरह प्रेमाछाप हो रहा था तब ही इन्द्रगढ वाले 
-जबखसिह जी की पत्नी का निवेदन पत्र सेंधिया के नाम पहुंचा | 
उस चिट्ठी को पढ़ कर जनकूजीने उम्मेदर्सिहनी पर दवाब डाढा । 
इतसे कहा कि-- 
आप हमारी सहायता पाकर दुःख कूप से निकले हैं | हमारी सलाह 
बिना यदि आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपका श्रल्ता न होगा। 
अब जो अपने राज्य के स्वामी बने रहना हे तो उन्हें हन्द्रगट देदीजिये।!! 
यह सुन उम्मेद्सिहजी को ऋरीध आयशा । वह कोई काम दबकर 
करना पसेद नहीं करते थे | जयपुर की रानियों पर जब खंडूजी ने अत्या- 
चार करना चाहा तब उन्होंने जिस तरह आंखें दिखाकर स्पष्ट कहदिया 
था उसी तरह उन्होंने इस बार भी कहदिया। इन्होंने साफ साफ 
"कह दिया कि 
“हमने इन्द्रगढ के विषय में जो कुछ किया है वह आपके: अन्नदाता 
पशवा से प्रछकर किया है | इस पर भी जाए बुरा मानते हैं तो आप को 
अधिकार है । आए को आपुस के प्रेमपर क्ुठार चलाकर हितमें अहित 


4 


0 


( ११३ ) उम्मेद्सिह चरित्र । 
'करना है तो आप खुशीसे ढूँढी पर चढाई कीजिये। हम भी हाडाहैं। इस 
तरह लडाई से डरने वाले नहीं हें। हम मी रणभूमि में हाथ दिखाने 
को तैयार हैं। आप निश्चय जानिये। जब- तक॑ प्रत्येक हाडा का शिर 
धड से अंग न हो जायगा तब तक बूँदी की ओर आप आंख उठाकर भी न 
देख सकेंगे | हम रण में पीठ दिखाने वाले नहीं हैं ।?? 

यह कहकर उस्मेद्सिहजी ढूँढदी चले आये । आपुस .का बिरोध , 
देखकर मल्हाररावजी ने और नाना जी के भाई ने जनकूजी को तथा 
उमेदर्सिहनी को समझा दिया । दोनो में इस तरह मेल होगया। 
दोनों की छूडाई के लिये तैयारियां योंही रहगई। 

आगे की घटना का यद्यपि बूँदी के इतिहास से और उम्मेद्सिहजी के 
चरित्र से विशेष संबंध नहीं है परंतु रणथम्मोर किले का पहले ढूँदी के 
नरेश्ों से संवंध रहा है, क्योंकि रावराजा सुरजन जी का दिया हुआ ही बाद- 
शाह अकवर ने यह किला पाया था इसलिये प्रसंग आ पडने पर उसके विषय 
में यहा कुछ दिख देना अनुचित नहीं है । सात वा दश शर्तें लिखवाकर रा 

जा सुरजन्जी ने जब से यह दुगे बादशाह को दिया तब से अबतक 
क्या स्थिति रही सो कहने से यहां कुछ मतरूब नहीं है परंतु इतना अवश्य 

णर्थभोर जैसे दुगेम दुग की अटछ कीति सुनकर मरहटों का भी 
ने के लिये जी ललप्ाया | जनकजी संघिया जब इसी चढाई में 
पुर से दंड लेकर छोटे तो उन्होंने रणथंभोर पर घेरा देदिया । कहते हैं 
कि तीन वर्ष के घेरे से-तीन वर्ष की छडाई से भी यद्यपि किले टूठा नहीं 
परंतु अब किछ्ले वाढ़े घबरडा उठे | उन्होंने जयपुर नरेश माधवसिहजी को 
लिखा क्रिः-- 

“कठवाहे वादशाह के नौकर हैं इसलिये हम यह किछा आप को दे देंगे | 
आप तुरंत अपनी सेना भेजकर इसपर अपना पचरंणी झंडा उडालें।[ 
हम यहाँ से निकठ कर आप के लिये किठा खाढी कर देंगे, आपका 
झंडा उडवा देंगे परंतु मरजाने पर भी रणथंगोर में श्र देह 
घसले देंगे |?! 
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में; दह्ने किये का-अपने पूर्वजों के किये का फुछ मिल गया। इस बात का 
न कछ संबंध नहीं है | प्रसंग मात्र झा डने पर यहां संकेत किया 
एटा है | यदि श्रीमान्‌ महाराव राजा मर्सिहदजी ऊँसे गज विन 
का आहझाः मिला तो पाठक उसमें इस बात का विस्तार से वर्णन पातंगे | 
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सेजिया से संग्राम | 
अयपुर मे थुवशज ।! 

समय बडा विचित्र है| वह सिंह को बकरी और बकरी को सिंह बनादेता 
हूँ | वह राजा सै रंक और रंक से राजा करदेता है | जो धश्युफुर अबतक 
सरहठों से पिठते २ और उन्हें दंड में रुपया देते शे हैरान हो चकरा था 
झनेक बार की चढाई में जिस जयपुर को मरहठों ने छिन्न मित्र कर डाढछा 
था उसे ही समय आते पर शत्रु हो दुबंछ देखकर उसका राज्य छोर 
लेने दशा प्र|सिकछतर हुआ ।| जयपुर की ऐसी ढिठाई मरहठों से सहनन 
होसकी । उन्होंने इसीलिये जयपुर पर चढाई करने का मनसूबा किया और 
इसीको सुनकर महाराज माघवर्सिहजी घबडाये | उन्होंने घबडाकर-भयभीत 
होकर महाराव राजा उम्मेदर्सिहजी को लिखा:- 

-यातों मरहठोंको समझा बुझाकर उनका कोप निवारण कीजिये अथबा 
युद्ध के समय हमें सहायता देने के लिये अपनी बीखाहिनी-( सेना ) भेज: 
कर हमपर कृपा कीजिये [”! 

इस चिट्ठी को पढ़कर मद्दारावराजा उम्मेदर्सिहर्जी असमंजस में पड़े वा नहीं 
सो नहीं कहा जासकता है परंतु वह विचार में पडे होतो कुछ आश्चय 
' नहीं क्योंकि एक ओर से मरहठे जब इनके उपकारक मित्र थे तब दूसरी 
ओर माधवसिंहजी इनके सगे थे, तजातीय थे और स्नेही थे । इस कारण 
इनके मनको दुविधा हुई होतो कुछ आश्चर्य नहीं परंतु इतिहासों में इस वाह 

उल्लेड नहीं है। कुछमी हो “बंदमाल्कर” में सूर्यमल्॒जी ने डिखा है 


(११६) उम्मेदर्णिह्त चारिन्न | 


कि इस खबर को छुनकर महागव. राजा उम्मेद्सिह्जी ने संवत्‌ १८६८ में 
अपने पाटवी अहाराज॑कुलाश अजितसिहजी के -साथ पांच हजारे 
सेना जयपुर की सहायता के ऐछेगे भेजी | इस चढाई के “समय 
महाराजकुमार का वय यद्यपि केवछ नो बषे का था, यद्यपि यह निरे वालक॑ 
थे परंतु शरवीर पिता के पुत्र थे, पराक्रमी हाडावंश के कुलकमछ थे, श्र 
विद्या सीख चुके थे भीर बहुत कम उमर होनेपर 'भी संग्राम में तलवार 
चलाने के उत्सुक थे। इनके पिता भी चाहते थे कि यह बीर बाठक युद्ध 
निपुण बनकर अपना कतेव्य पाछन करेंना सीखे अभी से राजकाज की 
उलझन में पडकर तैयार होजाय क्योंकि वह जानते थे कि विषालि ही 

लि का छागे बतलाते वाढी हे। एक बालक महाराजकुमार, प्राण 
से भी बढकर प्यारे पाटवी को भेजने पर उस्मेद्सिहजी के क्षत्रियोचित, हाडो- 
चित साहस की माघवर्सिहर्जीने बहुत सी रतुति की । नियम न होने पर 
मी वह जयपुर के महतल्ों से मोती डंगरी तक पेशवाई के छिये आये। इनका 


सदा के नियम को छोडकर असावारण सत्कार किया। इन्हें अपने ही पास 
महत्ोंमें टिकाया । उन्होंने बातचीत में, सैर शिकार में ओर थुद्धकढ में 


जब २ इन्हें टटोढा, जब २ इनकी जांच की तब हीं तज सिंह शावक की 
तरह इनका. पराक्रम निकछा । माधव्सिह्जा को बालक कुमार की वीरता 
प्र-साहस पर बडा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सिंहासन पर अपने सामने इन्हें 
बिव्डलाया । जञ्न इसतरह के परस्पर प्रेम बढ़ाने वाढे बतोव से यह वहां 
बहुत उमय तक रहलिये तव बूँदी के पुरोहित दयारामर्जाने अवसर साध 
कर महाराज से कहा ! उनके प्रयत्व का फछ अच्छा हुआ और आमेरनरेश 
जयतिंहर्जी ने महाराव राजा छुल्‍ासंहजीसे जो पश्न छिखवा लियाथा 
वही महाराज माधवर्सिहर्जी ने छोटा दिया । केवछ इतना ही नहीं 
बरन महाराजझमार अजितसिंहजी के डेरोंपर जाकर उन्होंने एक हाथी 
दो बोडे, दो सिरोपाव, और एक आशमूपण दिया और छिख दिया कि बूँदी 
नरेश का जयपुर यें जो सत्कार होता है उसका आधा महाराज कुमार का 
अबसे हुआ करेगा । जेसे जयपुरनरेश बूँदीनरेश की पेशवाई एक कोस तक 


लेशिया से संझाम ॥ ( ११७) 


्धु 


ऊरते हैं तों महाराज कुमार की आधे कोस: तेक करेंगे । मरहठों की 
आंद्ाई उस बार रुक गई थी इसलिये पृण सत्कार के साथ, बड़े आमोद प्रमोद 
के साथ और बड़े ही स्नेह के साथ इनकों जयपुर से विदा किया ओर एक 
,पतिष्ठित सरदार को इन्हें पहुंचाने के लिये मेजा | इस तरह यह वहां से | 
ख़ुशी २ विदा होकर, उसी वर्ष की माघ शुक्ता ५ को दूँदी पहुँच कर, अपने: 
पृज्य पिता के दान पाकर प्रसन्न हुए | इस विषय में दूँदी के इतिहास में 
भी कुछ २ मत भेद है | कबिराजा सूर्यमलछ॒जी ने जब इस घटना का वर्णन 
' परहठों की चढाईके समय किया है तब पंडित गंगासहाय जी ने बंश- 
प्रकाश” में इसका उल्लेख जयपुर पर जाटों की चढाई के समय किया है 
संवत्‌ १८१९ में जत्र महाराज झधवश्चिहजी किसी कार्य से रणथ- 
भोर गये थे तब उन्होंने महारावर राजा उस्मेदर्शिहजी को परस्पर मित्र- 
ता की इद्धि करने की इच्छा से सिछने के लिये बलायथा । यह गये 
र दोनों नरेशों में ख़ब प्रेम बढ़ा | जिस समय दोनो नरेश इसतरह आपुस 
: का हेल मेल बढा रहे थे इनकी पहनी ऊदबचजी का स्वगेवास 
होगया । ईंडर नरेश की राजकुमारी इनकी दूसरी सनी जी का पहले संबत्‌ 
१८०६ में और तीसरी रानीजीका संबत्‌ १८१७ में देहांत होही चुका था 
इसलिये त्ली विहीव, गृहिणी विहीन होकर यह अवश्य चिन्तित हुए 
परन्तु महाराव राजा उसम्मेद्सिहणी संसारका सुख छटने के टिये 
विषधासक्त होनेके लिये और शोगबिलासझें पडे रहने के लिये पैदा 
बहा हुए थे, । अवश्यही उन्होंने बिना मांगे मिलने पर कुलरीतिके अनु- 
सार, राजएस के अनुसार तीन विवाह किये परन्तु उन्हें न तो सुख मोगने का 
अवसर ही मिछठा और न उन्होंने विषय रत होना चाहा क्योंकि वह वूँद्ीका 
करने के लिये, देशविष्वुवके समय अपना राज्य स्थिर कर साख 
लू: करन के लय पंदा हुए थ्‌।| वह विषयी नहीं थे किन्तु कुलेव्य 
श्तव थ। उन्हांच चालपन से छकर बुढ़ापे तक अपने कतेब्य का पाकन किया | 
जबतक उनके शरीर में प्राण रहा, उनका एक दिन मी ऐसा न गया जिस में 
उन्हींने अएना- कर्तेव्य धरम व पहन किया हो । यह बात इस चरित्र के 


छ्ड़ार 
थे 
हि 


( ११८ 9 उब्मेदशिह चरित्र 


गत पृष्ठोसे और आगामी पृष्ठोंसे . पाठकों को भलीभांति बिंदित होजायंगी | 
रणथंभोर में गृहेणी मरण का संवाद पाकर उम्मेदर्सिह जी दूँदी आये। 
इसी वे में इनकी खबास जी के एक पुत्र और हुआ। - 

इसी वर्ष में जब यह अपने प्रजा पालन . के- कतेव्य में छगकर 
मृहिणी वियोग के दुःख को भुला रहे थे लधिया बंते लारवाड: 
नरेश से छडाई ठन गई । जेसे जयपुर नरेश ने सहायता मांगी थी वैसे ही 
जोधपुर नरेश विजयसिंहजी ने इनको अपनी सहायतां के छिये 
बुलाया । बुलाहट पाकर यह गये सही पर लारबाड. नरेश: 
सेंघिया के आगे ठहरने का साहस न कर सके। यथपि महाराज 
ने इलका बहुत कुछ आदर किया और दूर तक पेशवाई की परन्तु 
सेंघिया को आठ छाख एपया देकर मेल कर छिया । सेंघिया इस 
तश्ह मारवाड से दंड हेकर जयपुर पर चंढ गया और उस्मेंद्सिह जी 
बूँदी चले आये । यह चले तो आये परन्तु इस यात्रा में जोध 
पुर नरेश के चाचा ईडर नरेश की कन्या उदयकुम्ारि को फिर ब्याह 
छाये । इस तरह तीन रावियों का स्वगेवास होने पर इनका था लि- 
बह आषाढ झुक्का ९ को संवत्‌ १८१९ में हुआ । 

कोट नरेश दुर्नेनशल्य जी के मरने से इतने वर्ष यद्यपि कोटा बाढे 
इन से छेडछाड करने से चप थे परंतु अब महाराव छित्वरसिंह जी को फिर 
#दी ले विरोध करने का अवसर मिला | जिस समय महाजों सेघिया 
जयपुर राज्य को छटते २ मोजाद में आ पहुंचे कोटा नरंश ने अपने 
सचिव अक्षयराम कायस्थ को भेजकर म्रहों को बेहकाया । उनसे 
कह लाया किः-- 

आप चाहे उम्मेदलिह जी को अपना मित्र समझते हों परन्तु. वह 

आप के मित्र नहीं हैं। यदि मित्र होते तो आप के विरुद्ध होकर मारवाड नरेश 
की सहायता के लिये क्‍यों जाते। इस छिये आप उन पर चढाई कीजिये।?! 

इस तग्ह महाजी को वंहकाने में चाहे कोटे वालों का यही उद्देश्य था कि 
बूँढी हम मिलजाथ-। इसी उद्देश्य से उनके पिताने नाना प्रपंच रचे ये 


है. सेंथिया से संभाम। - ..- (११९) 


और इसी उद्देश्य से उन्हों ने यह बखेड़ा खडा “किया | पारैणाम पर <ष्टि 
देकर बात का मर्म न जान कर सेंधिया कोटे वालों की बंहकाबठ में आगये 
उन्होंने उम्मेदर्सिह जी के विना. बूंदी को खाली. पाकर चढ़ाई का । 
| जिस समय इनके पास यह खबर जोधपुर में पहुंची यह दौडते- हुए . ढूँदी 
आये और इनके आते ही लाई छिडगई । बूँदी की सहायता के डिये 
जयपुर से और शाहपुरे से सेना आई | सेंघिया की सहायता पर स्वयं कोटा 
रेश थे | दोनों ओर से खब तोपों की भरमार हुई। यद्यपि हालही उम्मेद- 
' सिंह जी मारबाड नरेश की सहायता के डिये स्वयं गये थे परन्तु विजयसिहजी 
नें संधिया के डरसे इस-समय सहायता के नाम पर एक सिपाही भी न 
भेजा । संवत्‌' १८१९ की माघ कृष्णा १३ से इस मीषण युद्धका आरख 
छुआ । संग्राम इतना -मारी था कि वीररसम्तत्त महारावराजा को दिन 
रात, आठ पहर चोौसठ घडी कमर खोलढने का अवसर नहीं मिलता था । 
दी की तोपों और यहां की बंदूकों ने मरहठी सेना को छिल्न भिन्न कर दिया 
और मरहठी घेरे को विदारण करं डाढछा | अब महाजी सेंधिया ने समझ 
लिया कि हजार हिर पटठकने पर भी दूँदी का तोडना लोहे के चने चबा- 
ना है। दूँदी विजय का साहस करके अपनी उपाजित विजयकीणि को मठिया 
मेल-कर डालना है इसलिये उन्होंने उम्मेदर्सिह जी को पत्र लिखा उसमें 
लिखा किः- 
हमने कोटा नरेश के बहकाने से व्यर्थ ही आपसे झगडा बढाया | 
व्यथे ही संग्राम किया | अब आप यहां पधार कर हम से मिलिये । हमसे 
बूँदी छेने का और आपसे युद्ध करने का छ्ुद्र साहस छोड दिया |?! 
जब यह पत्र उम्मेदर्सिश जी के पास पहुंचा तो पहछे वह बहुत 
ही विचार में पडे । उन्हें संदेह हुआ कि कहीं घोखा न. दिया जाय परन्तु 
यह तहवार बहादुर थे, एकबार जयपुर -की सेना में से गोलों की आग में 
सेना को काई की तरह फाडते हुए छंगडे घोडे से निकल गये थे इसढिये 
उन्होंने समझ लिया कि यदि धोखा भी होगा तो तलवार के बल से दश बीस को 
मारकर सेंघिया के बेरेमें से निकछ जायैंगे | बस इसी भरोसे पर उन्होंने नगर 


+्ट 


( १८० ) लस्भेद सिह चरित्र । 
से निकलकर सेंधिया से लिल्ने का साहस किया | उन्होंने चछते समय 
यहां के किलेदार भगवंतसिंहजीस केहा;- म 

हम सेंघिया से मिलने जाते हैं | यद्यपि हमें अपने मारे जानेका कुछ 
भय नहीं है क्योंकि संप्राम में मरने से शाजपूनको रइ मिलता है परंतु 
जो हम मारे ही जांय तो जबतक तुम्हारे शरीर में प्राण रहे तबतक शत्रु बूँदी 
न लेने पावे | मरने से पहले झन्नुक्नो नगर में घुसने न देना | यही हमारी 
थाज्ञा है।! 

इस तरह की आज्ञा देकर उम्मेदर्सिहजी अपनी तलवार के भरोसे, 
अपनी शक्ति के भरोसे और अपने इष्टदेव के मरोसे शत्रु सेना में निभेय होकर 
घुस गये | सेंधिया ने इनके आगमन की खबर पाकर इनक्की उचित स्थान 
तक पेशवाई की । इन्होंने उनले कहा कि:--- रे 

_ क्या हमपर चढाई करके संधि को तोडने आये हो १ क्या अपनी, अपने 
स्वामी की संधि के टुकड़े कर डालने से ही आपका भरा होगा |?! 

सुनकर सेंधिया लज्जित हुए | उन्होंने फिर कहा किः--- 

“हम कोटे वीढों की बहकाबद रे आगये थे | 

इस तरह थोडी बहुत सुखो सुर्खी होने बाद दोनों में ख़ब मित्रता का. 
संबाद हुआ | बूँदी की ओरसे जो रुपया देना था वह सेंघिया को देदिया 
गया और उन्होंने अपनी सेना का कूच किया | कोटे वाले इस बात से 
लज्जित होकर अक्षयराम कायस्थ सहित कोटे चढे गये । ु 

इसी वर्ष अथीतू संवत्‌ १८१५ की चैत्र कृष्णा ८ को चौथी रानीजी के 
गर्म से लीसरे महाराज कुमार सरदारसिंहजी का जन्म हुआ | जोंघ- 
पुर नरेश इस संग्राममें दूँदी नरेश के सहायक न होकर ऋृतष्नता के दोष से - 
करलुंकित हुए थे। इस कलक के काल दीके को अपने छलाट पर से पोंछ 
डालने के लिये महाराज विजयसिंहर्जी ने इनके भाई दीपसिंहजी से इंडर नरेश की 
छोटी कन्या का संवत्‌ १८२१ की फाझ्ंगुव शुकक्‍्छा ३ को विवाह कर दिया। 
उम्मेदर्सिहनी की बहन का विवाह जोधपुर नरेश से हुआ | यह विवाह संवत्‌ 
१८२० की वेशाख शुक्ला ५ को ह्ुआं था | 





उपद्रादियों का दमन । ( १२१ ) 


छा | शा | ०] ९ 


वालेबृकिंपछ$/0:- 


पढ़वियों का दमन । 
ज्र्याएप प्र जा |] 

जब तक महाराव राजा उस्मेदसिहजी ने दूँदी का राज्य किया भगवान 
ने उन्हें कमी कछ से न बैठने दिया । अपनी बुद्धि से और तलवार सैज्यों २ 
यह उपद्रव शांन्त करते गये नये २ बखेडे खडे होते गये । उस समय 
केवल ढूँदी में ही बखेड नहीं उठते थे बरव सारा भारत दे बखेड़ों से 
भरा हुआ था। उम्मेदर्सिहनी के शासन का अंतिम समय वही है जब 
मुसलमान बादशाह, नवाब, सूवेदार मटियामेल होकर सट्टी के खिलौने बन-. 
गये थे, मरहठों के प्रतापका उगता हुआ सूथ उगते २ ही अस्त हो चला 
था और पुतेगालों, की, फरांसीलियों की अंगरैजों से ख़ब कटा कटी होने 
पर भी अंगरेजों का प्रताप रत्रि ऊंचे की ओर बढ़ रहा था | इति- 
हास पढने वाले उस समय की देश व्यापी अराजकता को-राष्ट्रविष्ृव को 
जानते हैं | यह वही समय है जब देश भर में' मार काट, छठ खसोट का 
बाजार गर्म था एक का राज्य दूसरां और दूसरे का तीसरा छीनती था । 
ऐसे ही समय में, जब और २ राजा अपना ३ राज्य खो रहे थे उम्मेदर्सिहजी 
ने अपना खोया हुआ शक्ष्प सथादिद किया | यही इनकी वीरताका, 
और नीति निपुणता का प्रमाण- है । उस अराजकता के समय दूँदी की 
शांत प्रजा ने अपने राजा को शाज्र के अनुसार इंश्वर का स्वरूप मानकर कोई 
उपद्रव ने किया किन्तु दूँदी की सीमा के निकट मेवाड राज़्य “के जो 
_ जागीरदार थे उन्होंने इस राज्य में आा २ कर छठ खसोट करना आरंभ 
'करुदिया | मेवाड से इन दिनों चाहे जेसा मेर होने पर भी प्रजापाछुक 
उमेदर्सिहजी अपनी प्राण समान भदा की ऐसी पीडा कब सहन को 
सकते थे १, उन्होंने तुरत ही अपनी सैना भेजकर तलवारों के मारे मेबाडी 
छुटेरों को ध्याकुल कर दिया और उन्हें,पकडवा कर बूँदी मेंगवा छिया- | 


€ १श६ ) लम्मेद सिह आरिच्र ! 


व्हछा के, मंगठछा के, रिंटहरा के और ऐसे ही- अनेक मेषाडी जागीरदार 
जब कैद होगये तब मांगठला के कान्हावत ठाकुर की दाढ़ी मोॉछ झुंड- 
था| ली इसका कारण यही था कि इसने किसी समय यह कहा था कि . 
“उम्मेदर्सितनी मेरी जागीर की जितनी मूमि. में पैर रखें उतनी 
दान करूँ | ?-इस घटना की जब उदयपुर के महाराना अंडली 
: ६ आरिसिंह ) जी को खबर हुई तब उन्होंने इन लोगों को छुडाने 
के लिये अपना मंत्री भेजा | महाराना साहिब की शिफारिश से इन्होंने 
मेवाडी कान्हावत सरदारों को दंड का रुपया छेकर छोडदिया ! 
हिन्दी के नामी विद्वान पंडित प्रतापनारायण मिश्रने राजाओं की 
चिन्ता के विषय में एक जगह अच्छा लिखा है । उन्होंने लिखा है किः-- 
“राजमार जिहिंके कर मांही, कबहु निच्चित होत बह नाहीं | 
चिन्ता राज बढ़ावन केरी, आठों जाम रहति उर घेरी.॥ - 
रहे सुखित नित प्रजा हमारी, है यह सोच और हू भारी | - 
जदपि छत्र सिर धूप बचाबै, पे कर भारहु अधिक जनावे । 
तिमि नृप धमहुकी गति अहई, छुखहु रहे चित चिंतहु रहई । 
जाचक जन निज अमिमत पाई, तजि सब सोच सुचित है जाई। . 
पै महिपाठ छोक हिंतकारी, एकहु पर नहिं रहत सुखारी। 
जाहि जगत चिंता दिन राती, सो निचित केहि छिन केहि भांती | 7? 
इस तरह मेवाड वाढों का उपद्रव शांत होगया और मेवाड में से 
झीझोडा, बीखरन और बाकरा के जागीरदार बूँदी के अधीन होगये 
परन्तु अब खैराडके जंगछी सीनों को छूट खस्तोंट करने की सूझी । 
अवश्य ही एक वार ये मीने बूँदी लेने के काम में उम्मेदर्सिह जी के 
सहायक हुए थे और इस सहायता के उपकक्ष्यमें उनका सत्कार मी हो.- 
चुका था परन्तु यह जाति, स्वमाव से ही शांति के साथ बसने वाढी नहीं 
है | छट खसोट और चोरी डाके इसकी स्वाभाविक जीविका है । खुनार 
यदि अपने नातेदारों के जेबर में से चोरी करना छोड दे तो यह जाति _ 
भी अपने काम में अपना पराया समझ ने छगे | बस इसीलिये इन्होंने छठ 


बषद्रावियों का दसन |. (११३) 


आरंभ करदी । चाहे अपने आत्मीय ही क्यों न हों, चाहे अपने: पुत्र हीं: 
क्यों व हो परन्तु न्यायी राजा, प्रजा के सताने वाले छू! अवश्य . 
[ड देता है | बस इसी न्याय से, इसी नीति से उम्मेदर्सिहजी ने अपनी 
सेवा भेजी । मीनों ने अपने स्वामी की सेना का भेठ से आदर करने के 
बदले ललक्ार से सत्कार किया | हरिणा में, खेंडे में, लहारी में, . 
गेंडोली में दोनों ओर से ख़ब ही तल्वारों की खचाखच हुई, मारो 
की मार हुई, तीरों की बौछार हुई और अंतर्मे ९०० मीने मारे जाने 
पर उबब्दा दमन हुआ | यह छडाई संवत्‌ १८२९ की शरद ऋतुके . 
आगमन म्रें हुई । । 

इस तरह से यंद्रपि इन्होंने मेवाडों का ओर मीनों का दमन करके राज्य 
में शंति स्थापित करदी थी, और बाहरी आक्रमण की शांति के साथ २ 
ही इन्होंने एक २ करके भीतरी कांटे भी निकाक दियेथे परन्तु अभी 
हें एक कांटा और निकाढना था। पयारां के जागीरबार- उद्योग 


सिंह जी नाथावत पहले दढेलसिहजी से और फिर बूँदी की अधीनता छोडकर 


बूँदीपर चढ़ाई क्र सेंमय महाजी सेघिया से जा मिडे थे | यह भी बागी हो 
कर छूट खसोद/करते थे। इस कारण उम्मेदर्सिह जी ने पगारं की जागीर 
संवत्‌ १८२३ में इनके चाचा बखतसिंह जी को देदी | उद्योगसिंह-जी बूँदी 
के सेनिक की तल्वार से बीच बाजार में मारे गये ) ; 
संबत्‌ १८२३ में होल्कर मल्हार राव जी मरगये । इन्दौर की गादी इनके 
नाती माछराव जा को मिली | बूँदी से इनके छिये टीके का दस्तूर. भेजा 
गया परन्तु यह इन्दौर की गद्दी विशेष दिन न भोगने पाये संवत्‌ १८२४ में 
इनके मरने पर तक्कूजी € तुकोजी ) इनके उत्तराधिक्रारी हुए | इतना- लिखने 


को प्रयोजन यही है कि अब होकर को जमाना बिलकुल पछट गया था | 


जब मरहठों क। स्थिति बिगड गई थी तब भरतपुरके जादोंने शिर 


, उठाया | जब संबत्‌ १८२४ में उम्मेदर्सिह जी ने माई का और पुत्रका विवाह 


कर छुड्ी पाई और जब इन्होंने अपनी बांसवाडे वाली. माता की किया 
करके छुट्टी पाई तंब जयपुर से जाटोंकी छूडाई छिल गई | जाठ जवाहर : 


रू श्म्छ ) उम्मेद्गां र्ददह चं श्र | ह 


पद जा के आतंक से दुखित होकर उनके भाई नाहरसिंहजी ने जयपुर की 
शरण ली थी | उनकी रूपबती पत्नी को अपनी जोरू बनाने के लिये जब 
जवाहरसिंह जा ने अत्याचार किया तव वह भाग कर जयपुर जआागये | महा- 
राज माधवसिंहजी ने उन्हें निवाई जागीर में देकर उन्हें आश्वासन दिया। 
' बह इस तरह जयपुर के आश्रय से अवश्य ही कुछ काछ तक क्षपने दिन 
विताते रहे परन्तु उनकों काछ ने शीघ्र ही आ घेरा | जब वह मरगये तब 
अधाहरलल जी ने उसी सणी को छेने के लिये जयपुर पर दबात 
डाठा । माववतिह जी बास्तव में दबाव में आगये । उन्होंने विवश होकर 
जाटजना का भरतपुर भज देना चाहा । निःसहाय अबला उसी तरह भय: 
तीत होगई जैसे कपिछा गाय सिंहके पंजे में फंसने से घबडाकर कांपती है | 
उसने हाथ जोडकर, झोलियां बिछा कर आंखों से आंसूभर कर रोते २ कहा 
सहाराज, झुझ्न अबछा को उस दुष्ट के पास न भेजिये | वह सुझे अपने 
पर में डाल कर जोरू बनांदेगा | मैं सती हूं | श्रीमान्‌, वहां मेज कर 
मेरा सतीत्व न ब्ियाडो । आप महाराजाघिराज हैं | एक अबछा के धर्म की 
यदि आपसे रक्षा न हो सकी तों आप किस के महाराज ? आपने राजा 
होकर कया किया ? आपने यदि सती की रक्षा न की तो आपने दी क्षत्राणी 
तो क्यों छजाया £ में आपकी गौ हूं | में अनाथ विधवा आप की शरण जाई 
| आप जानते हैं शरणागल छो त्यागडे का क्रितना मारी पाप है| 
आपही के पृवेज खूगवान राप्रचन्द्रजी ने कहा है---शरणागत कहेँ' 
जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि, ते चर पामर पापमय, तिनहिं विछोकेत 
मा महाराज इस वाक्यकों याद करके मेरे त्याग करने में मंहा पापी न 
हनिये | मुझे त्यागकर संसार में आप सुंह दिखाने योग्य म रहैं गे। में अनाथ 
अवेधवा हू | मेरा इस संसार में काई नहीं है। मेरी रक्षा कीजिये। में आपकी 
डारण आड़ है |[!! 
पत्थर को पसीजा देने वाली-कठोर हृदय को पिघला देनेवाली उस अनाथ 
अब को करुणा भरी वाणी सुनकर महाराज का हृदय अवश्य ही उस समय - 
अली ज गया, और उस समय उन्होंने जाट को सूखा उत्तर भी देदिया 


हर [ 


को 
शा 


जः 


उपद्रविणों का दूलन ! ( १५२५५ 
परंतु अंत उनका हुर्बछ कालेज जवाहरमछ जाट का कोप न संभाल 
सका । जवाहरमछ जाटने जोश में आकर जबाब दिया किः--- ६ 

“परी मौजाई को, क्या आप अपने घरमें डालना चाहते हैं? समझे 
रहना इसका, फछ आए के छिये अच्छा न होगा ॥”/ 

इस बात को सुनकर महाराज झड़ उठे ।बह जाटकी एक ही छुछ 
बी से अपनी शरणागत बत्सलता भ्रूछ गये | यद्यपि उन्होंने उस जाठनी को 
निकाल दिया परंतु साथ ही उसका-प्राण भी निकछ गया । जाटनी - अपने: 
दुष्ट देवर के पास न गई किन्तु उसका प्राण अपने सतीत्व की रक्षा के . लिये 
म्वगे को प्रयाण कर गया उस जाटनी को घन्य है जिसने विष खाकर भी अपना: 
धर्म बचाया परंतु महाराज आपके घर्म के लिये में क्या कहू इतिहास पढले 
वाके कहते होंगे, इस चरित्र को पढनेवाले कहेंगे कि आपने एक अनाथ 
विधवा को अपने शरणसे, अपने आश्रय से निकाछ॒कर उसी बातकों सत्य 
कर दिया जो जाटनीने आपसे कही थी। आपने क्षत्रिय घमम को, राज धर्मः 
-को छात मारकर स्वार्थेके लिये, एक आअदना अआाद्ध से डरकर जो कुछ करना 
था सो किया परंतु फिर भी आप उस आद्के कीप से न बच सके | 

जवाहरमलने जयपुर पर चढाई करने के लिये अपनी प्लेना सजाई ॥ 
इस बात को जानकर मारवाड नरेश प्रसन्न हुए। बह पुष्कर में जाठ को 
बुलाकर उससे मिले । उन्होंने जवाहरमल का क्षत्रिय नरेशों-के बरावर 
सम्मान किया और इसी तरह करने के लिये जयपुर नरेश को लिखा परंतु 
महाराज माधवर्सिहजी इस बात को स्वीकार ग कर सके । उन्‍होंने छोशा 
'हत्तर देंदिया और बस इसीपर जाद जयपुर खुद्ध का. धमसान मज्न- 
गया । संग्राम में ख़ब ही तत्वारों की खचाखब हुई और दोनो जोर के 
बडे २ बलीविक्रम कटके काम आये | कछवाहों ने इस छडाई में जान 
' झोंककर जादों का विनाश किया | यदि जवाहरमछ कौ रक्षा के लिये 
उसकी सेना का समरू (१? ) फिरंगी न होता तो उसका प्राण बचना कठिन 
था परंतु भरतपुर के जाट राजा को उस ने जीता जागता भरतपुर पहुँचा 
दिया । इस छडाई में जयपुर की जीत हुईं। जीत हो वा हार हो जिस बातः 


५१६६ ) उस्मेदासिह चारिच | 


सा इस चरित्र से विशेष सेबेध नहीं है उसे बढाकर मुझे विषयांतरमें नहीं 
जाना हें परतु इतना वर्णन एक ही प्रयोजन से किया गया है और एक ही 
बात के ढिये इस युद्ध का इस चरित्र से संबंध था। बात येही थी कि महा- 
दाव राजा उम्मेदर्सिहजी ने पहले की तरह इस छडाई में भी अपने पाटबी 
अह्यराज कुमार अजिलाशसहजी को जंयपुर की सहायता के. लिये 
'मैजा था। सचमुच ही प्रहाराजकुमार इसबार युद्ध के लिये बिलकुछ सजकर 
आये थे और आप अपना रणपांडित्य दिखाने को आतुर थे परंतु महाराज 
साधवर्सिहजी ने इनकी उमर कम समझ कर इन्हें छडाई के मैदान भें ज् 
जाने दिखा । इन्हें अपने महलों में बडे सत्कार से रक्खा, इन्हें खब 
सैर शिकार कराई, इनके साथ हाथियों पर बेठकर वसंतपंचमी के ख़ब 
होली खली ओर अत में दयाराम पुरोहित से कहा कि झलछाय के राजाकी 
छडकी को गोद लेकर हम उसके साथ लह्ाशाअकुघारका विवाह 
वेश । यद्यपि दयारामने इस बात को स्वीकार न किया परंतु उन्होंने अप- 
ली ओर से इनका खूब आतिथ्य किया | इस तरह रहते २ जब जयपुर नरेश 
आधरलिहजी का संबत्‌ १८२५ की चेत्र शुक्ता ११ को देहान्त 
खऋशया तब उनके पुत्र प्रथ्वीसिहजी के गद्दी बेैठाने वाद राजसी सम्मान 
अहण करके यह बूँदी पधार आये | जाट जयपुर का युद्ध जिसका वर्णन ऊपर 
हुआ है संवत्‌ १८२४ के हेमंत ऋगु में हुआ । 
इसके बाद संवत्‌ १८१२५ की वेशाख शुक्बा -१० को शहाराज छुमार 
अजितसिंद जी का कृष्णणढ नरेश बहादुरसिंहजी की कन्या सूयेकुमारे जी 
से विवाह हुआ | इसके सिवाय दूँदीके कुमरोंके, भाई के पुत्र के-जो 
विवाह इस वे में हुए उनके लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है । 


इसी बे में जब तुकोजी होलकर का इस ओर दौरा हुआ तब उस्मेद- 
दवह जी ने उनके लिये टीके का दस्तूर भेजा । इस वर्ष में समय पाकर दढे 


-दबाये छीने फिर उठ खडे छुए । उन्होंने फिर दूँदीराज्य को प्रजा को 
छूट खसोट से सताना आरंभ किया । दो बार युद्ध में भेजकर भी महारात 
राजा उम्मेदर्सिहजी अपने पाटवी महाराज कुमार की तलषार के. हाथ न देख 


ब्ु 


* 


गे की साइुब का राज्य त्थाग । (९६४६७ ) 


उन्हें मी माछ्म नहीं हुआ था कि इनमें प्राक्रतर्का कितेदा! 
स्‌ छिये इसबार उन्होंने भाज्ञा दी किः- 
छालूजी, तमहीं जाओ | तुमही इन दुशें का दसत करके अपनी प्रजा 
का दुःख दूर कसे | अब हमारा बुढापा पास है | अब तुम्हें अपनी प्रजाका 
रंजन करके उसके भाशीर्वाद से सुख पाना है | हम अएनी आंखोंसे देखें . 
दि; तुम कैसे हो इसीलिये तुम्हें तलवार के हाथ दिखाने का 
सदसर दत्त हे 7! 

पिताकी आज्ञा को माथे चढाकर अजितर्सिह जी गये और बारह खेडों के 
मीनों को घेरकर उनको तहस नहस कर उनके बडे २ मुखियाओं को 
चब्सह छाझे | इसके बाद इनके दोनों छोटे महाराजकुमार बहादुरसिंह 
“जी और सरदारसिंहजी का गगैराट ( गैगराठ ) में विवाह हुआ | ये 
विवाह संबत्‌ू १८१५ की माघ झुछ्वा ५ को हुए। इन्होंने महाराज कुमार 
बहादुर सिंहजी को गोठडा और महाराज कुमार सरदारसिहजी को हुमारी 
ज़ागीर में दी | इनमें से तीन शीढी-बाद गोठडे वाढे का कुछ नष्ट होगया | 


अध्याय ३5. 





ब्लड 4५ फर्श 
श्रीजी साहब का शाज्य त्याग ! 
पुत्र को शाहूण | 


मैं पहके एक बार नहीं अनेक बार लिख चुका हूँ कि महाराव राजा उस्मेद- 
सिहजी केवल बी राज्य का उद्धार करने के लिये पेदा हुए थे। यह 
पिता के हाथ से खोई हुई बूँदी में नीति से और तलवार से हाडों का पिझ 
शब्य स्थापित करके उसे चिरसथायी करने के लिये पेदा हुए थे । इस भाग के 
गठ पृष्ठों को पढ़कर पाठकों ने भलीभांति जान छिया होगा कि उम्मेदर्सिहजी 
ने घोर संकट सहकर, विषय झुख को लातों से रोंद्कर एक पराक्रमी - 
पुरुष की तरह अपनी माता की प्रत्निज्ञ पालन की, अपना फरतैव्य पाछन 5 


६ २२८ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


किया और सिंह बनकर, हाथियों का मस्तक विदारण करने वाढे केसरी बन | 
कर जयपुर जैसे मतबाले मातंग का पेट फाड कर बूँदी निकाढी | इस कुल में 
सबही राजा बहादुर हुए, सबहीं अयने २ राव के जडुदार यान करके दुनिया 
को दिखा गये कि वीर हाडा ऐसे होते हैं परंतु उनमें भी - बूँदी में 'राज्य का 
संस्थापन करने वाले क्ेबापिरए+र, ईडी, राज्य का किरदार करने वाले 
झमुरजन जो, स्वामिमक्ति के लिये अपनी तब्बार से सैकडों के शिर काट 
कर अटलकाति के साथ रणशय्या 'में सोने वाले शब्नशह्यजी, परम के लिये. 
बादशाह को तिनके के समान समझने वाले शावसिहओ बूँदी राज्यका 
उद्धार करके फिर हाडाओं का राज्य स्थापित करने वाढे उम्मेदालिहजी 
और बूँदी राज्य को छुधार ने वाले राजर्षि राससिहजी के समान कोई 
नहीं हुए, बूँदी में क्या और * रजवाडों में वहीं हुए । इनमें 3 और सब 
नरेशों का थोडा बहुत चरित्र पाठक्ष इस पोथी में पढचके | महाराव राजा 
समर्सिहजी का विमल चारित्र तेयार करने की यदि भगवान ने सुझे शक्ति दी, 
अवसर दिया और उमर दी तो पाठक देखेंगे । कक 
महाराव राजा उम्मेः सिंट्यी अपना कतेब्य पान करके हाडा जाति की 
-अटल्कीतिं स्थापित करने वेः लिये पेदा हुए थे | वह मुनि दुलेभ राजपद पाकर 
भोग विलास में, राजमद में मतवाले बनकर “तप से राज्य और राज्य से नरक? 
पाने के लिये पैदा नहीं हुए थे | उन्होंने लेशह घर की उमर से लेकर 
- अब तक एक भी दिन विश्ञाज्ष मही (छेथ]। वह अब तक सोते जागते 
खाते पीते दिनरात युद्ध कोशछ से शत्रु का दसन करने में, शजवीति से 
शत्रु को दवाकर अपना मतलब गांठने में, ईश्वर्मक्ति से देवी सहायता प्राप्त 
ऋरने में और बाहरी मीतरी कांगों को निकाल कर राज्य को निष्चटक बनाने 
के विचार में छगे रहते थे | जब उन्होंने समझ दिया कि अब दूँदी राज्य 
बाहरी शत्रैओं से विछकुछ रक्षित है, जब वह जान गये कि भब खीरी 
बट एक भी नहीं रहा है, जब उन्हें विदित होगया श्लि प्रजा, पारिजन, बंधे 
बांधव, उमराब, कमेचारी सबही राज भक्त हैं, सबही महाराज -कछुमार को _ 
जी जान से चाहते हैं और जब उन्होंने अपने पक्के अद्युभव से निम्बय कर 
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श्री जी साहब कं शाज्य त्थाग । (१२९ ) 


लियां कि पाटवी सहाशज कुमार विंदा में, बुद्धि में और शक्ति में राज्य- 
शासन करने के योग्य हीगये हैं तब उन्होंने बडे कष्ट से उपारजित किंये 
हुए शाज्य का शासन इसतरह छोड दिया जिप्त तरह हाथी गछे की 
नाछा-फूलों की माछा छोडदेता है | आजकल हजारों मनुष्य ऐसे होते हैं 
'जिनको बुढापे के कारण यमराज बुलारहा है, जिनके छिये मसानों में छक- 
डेयां पहुंच चुकी हैं और जिनका शरीर बुढापे की बीमारी से घोर कष्ट सह 
"हा है वे भी संसार के झंझटों से अछग होनेका नाम सुनते ही सो पत्थर 
'ऊेकर मारने को दौडते हैं परंतु युवा उम्मेदर्सिहजी ने वचपन से जवानी तक 
भें घोर कष्ट सहकर-शिर सांटे की खेलकर राज्य स्थापित किया और जब 
धज्य सुख भोगने का समय आया तब उससे संबंध तिनके की तरह तोड 
गछा | कविः राजा सूर्यमल् जी लिखते हैं किः--- 

“जाके काञ विपत्ति बिताई बहु कष्ट सहि 

हें दे दिन मांहि मेटि जाठर दुसह दाह । 

मरन विचारि मारे मारे तरवारे झारि, 

झंडे' पचरंग जंग मंडे चहुवान नाह | 

जैपुरको जीति नीति दुरूभ दिखाई सब, 

भूपन दिखाई भूप आंदि रजपूती राह। 

श्रीजिते शहर दूँदी अष्टम उम्मेद मु, 

कासी जान छीनी तनुर्कासी जान छीनी बाह ||” 

सचमुच ही सूर्यमल्जी का लिखना यथाथे उम्मेद्सिहजी ने 

दी को दो दो दिनेकी सूख सहकर, तल्वारें झाडकर, जयपुर का 
पट विदारकर वीर राजाओं को पूरी रजप_्‌्ती दिखाकर पाया था उसे लिनके . 
वे समान जानकर छोडदिया। क्यों पाठकों, आप छोगोंने प्राचीन, 
पुराण प्रसिद्ध राजाओं के सिवाय ऐसा त्थाश किसी में देखा है £ 
॥दापि नहीं | 
, पाठक यह न समझें कि महाराव राजा उम्मेदर्सिहर्ती ने जिस समय 
_ 3 ज्यःछोंडां उस समंय उनकी उमर सौ वर्ष की होगी, अस्सी वर्ष की होगी-- 





१ उम्मेद सिंहजी का उपनाम । २ आठवें मनु । ३ काशी । ४ तिनके के समान । 
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नहीं तो कमर से कम साठ वर्ष की तो अवश्य होगी । नहीं १ उन्होंने 

सजपाट छोडकर जिस समय धर्मशास्र के अनुसार दो आत्रमों का कर्चव्य 

पालन करने के अनंतर तीसरा बामप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया उनकी 

उमर केवल ४० वर्ष १० महीने १२ दिन की थी। उनका जन्म संवत 
१७८६ की आषाढी अमावस्या को हुक्षा था और उन्होंने वैशाख शुक्ला 

९६३ संवत्‌ १८२७ को राज्य छोड दिया 


इस वे में जब वह अपने कर्तव्य से निश्चिन्त हुए तब ही उन्हें राज 
खुख से विराग हुआ । वह डरने वाले, झिझकने वाे, आना कांनी 
करने वाले मनुष्य न थे । जो बिचारा, जो बात बुद्धिके कांटे में ठीक उतर 
गई भीर जिसे उन्होंने अपना कैव्य समेश्ष लिया उसे जानपर खेलकर 
किया और जब तक वह काम पूरा न हुआ बराबर उसके पीछे छगे रहे | 
अपना कतैव्य पाछन करने में सुख को और प्राण को न्योछावर कर देना ही 
उनका हृठक्त था, यही उनका नियम था औौर यही उनका घधम था | 
जब उन्होंने सोचा कि जब ढूँदी उद्धार के कर्तव्य से छुट्टी मिली है तब ही 
तुरत सजपाठ छोडकर श्रगषद्धाक्ति करने के लिखे तीये यात्रा 
करनेमें घानप्रस्थ आश्रम का सेवन करने में उनका मन जा छगा और बस इसी 
लिये उन्होंने उक्त तिथि को झुम रूम देखकर अपने पाटवी महाराजकुमार 
अजितसिंहजी को राज्य हे दिया । जिस समय इन्हें राज्य दिया 
गेया इनकी उमर केवठ १७। वर्ष की थी। ु 

यद्यपि महाराज कुमार अजितसिंह जी पिता की शिक्षा सै, उनके अलु- 
भेव से, उनकी आंखें देखकर पक्के होगये थे । परंतु भमी वह बहुत कम 
उस्लर थे। कम उमर अवश्य थे परंतु जिनको अनुभवी पिताने णच्छा 
समझ ढिया वह किसी काम में कम न थे। वह यद्यपि कमर न थे परंतु- 
प्रजा को अनुभवी महाराज के विद्योग का बहुत दुःख हुआ। जहा ! 
चह भी समय दूँदी के लिये बडा विचित्र था। एक ओर महारावराजा उम्मेद- 
सिंहजी जब “सब तज और हर भज” के विचार से भमक्तिस्स का आनंद लेने के 


श्री जी साहंब का राज्य त्याग । (१३१) ; 


लिये धर्मोत्साह में मप्न हो रहे थे तब दूसरी ओर से सरदारों के,उमरावों के कर्म- 
चारियों के, प्रजा के मुख फीके, पीछे पडगये थे ।:मगवान दशरथ नंदन राम॑- 
चन्द्रजी के कुश को राज्य देकर स्वगे पधारने के समय अयोध्या की जो दशा 
थी वही दशा इस समय दूँदी की थी। सर्वव्यापी रामचम्द्रजी सदेह स्वग पधार 
ने पर भी जैसे घट २ में सदा सब के हृदय में वास करते हैं उसी तरह देह 
धारण करनेपर भी उम्मेदर्सिह जी जीबन्सुक्त थे। आज महाराज के हृदय में 
हे है महाराज कुमार के हृदयमें राज्य पाने का हषे और कतैन्य पालन की चिन्ता 
है । आज अंतः:पुर में शोक है परिजन परिवार में शोक है और प्रजा में शोक 
है।अवश्य ही आज बूँदी में मूर्तिमान्‌ शोक विराजमान है, और साथ ही उम्मेद- 
सिंहजी को उनका परिवार, उनकी प्रजा, उनके पारिकर राज्य त्यागने से 
निषध करते हैं परंतु उन्होंने जो दढसंकव्प किया है वह अभिट है। अनि- 
वाँय है और इसी लिये महाराजकुमार अजितसिहजी को राज्य देने का 
नगर में और राजमहल में उत्सव हो! रहा है । महारावराजा उमोद- 
सिंह जी जैसें प्रतापी नरेश की प्रत्तिमा के आगे, उनकी उत्कट इच्छा होने से 
छोगों ने अपना शोक कंजूस के घन की तरह अपने ही मन में 
छिपा रक्खा है । आज सब छोग राज तिलक के काम काज में छगे 
हुए है नियत समय पर भरे दरबार में राज पुरोहित झींतूरामजी ने. 
प्यारे राजुमार अजितर्सिहजी को पिताके समक्ष ही महाराव 
राजा बनाने के लिये तिलक किया शातत्र विधि से राज्यामिषेक 
किया व्यास मानिकरामजीने तिरक किया और तब महारावराजा उम्मेद्सिहजी ने 
पुत्र को तिंडक करके अपनी कमर की तलवार खोलकर पुत्र की, 
कमर में बांधघते हुए अपने ही हाथसे अपने पुत्र को महाराव राजा बना- 
दिया । मानो राज्यदद का चार्ज देदिया।| राज्य के उच्च से उच्च कमै- 
“ चारी राजा की जाज्ञा से दूसरे को चाजे देते हैं परंतु इन्होंने अपनी इच्छा 
तै-ईैश्वर की प्रेरणा से चार्ज दिया | चार्ज देते समय उन्होंने प्रिय पुत्र से 
या कहा सोः इतिहास में लिखा नहीं है परंतु मेरी कल्यना कहती है कि. 
. उन्होंने यह अवश्य कहा होगा किए ..“# ५. उकेऊ ५ कर 
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, प्यारे पुत्र, हम ने, जो कुछ विचार उसे पार उतार दिया। हमने 
अपना. कतैव्य पाछकर छुट्टी पाई | हमने जो कुछ किया: है: उसका: निवा- 
हना तुख्हारे हाथ है । हम ने- कष्ट सहकर जोः कुछ पाया है उसकी 
रक्षा करो अपनी प्रजा.का पाठन करो और सुख से रहो-। यही हमारा 
आशीवोंद है-। ईश्वर, मगवान इष्टदेव रंगनाथ: जी: तुम्हें अपने कत्तैब्य पालन 
की. शक्ति देकर चिरंजीवी करेंरे | देखो हमने: बडे र परिश्रम उठाकर 
अपने रक्त की दूँदों ले जिस दूँदी का; सिंचन किया है उसकी: रक्षा 
करने से, प्रजा को खुख देने से, अपने प्राण जाने पर भी मुँह: न मोडना [: 
यही हाडा-जाति का त्रत है | अप्रनी जाति के, अपने कुछ.के इस, कठिन 
त्रत का पाछन करना ही तुम्हारी तपरुणा है । हम इस तपस्या. को 
पूरी करके भव वूसरी ( ईंश्वर्को पाकर जीवन्मुक्त होने की ),तपस्या: का छूग्गा 
लगाते हैं |-अब तुम. आज से, अभी: से-इसी समय- से राज़्य: रक्षा की; 
प्रजा पांडन. की कठिनतर तपस्या: में प्रदत्त हो । देखो, अपने कुछः 
धर्म का निवीह करके प्राणों की बाजी छगाने से, शरीर सुख: को. छाततों: से 
कुचलने ही में सच्चा. हाडपन- है, सचा राज पद है।”! 

ये बातें उम्मेदर्सिहनी के अंतःकरण ने, उनके अनुभवी मनने- अवश्य 
कही होंगी और होनहार युवा महाराज ने भक्तिएवेक शिर झुकाकर माथे चढाया 
होगा । जब उम्मेदर्सिह जी अपनी तलवार पुत्र को बंधाकर उन्हें राज्य का 
चाजे दे चुके तब इन्द्रढ के जागीरदार भक्तरामजी ने, खातोली. के 
ज़ागीरदार सरत्नर्सिहनी ने, बठवन के माद्मसिहजी ने, खेडाके. भगवंत्‌. 
सिंह जी. ने, आंतरदे के दुगैरसिहजी ने, जजावर :के गजर्सिहजीः ने; 
धोवडे के भवानी सिंहजी ने और इसतरह सबही सरदार उमराबों ने, बडे ६: 
राज कर्मचारियोंने घोडे और सिरोपाव नजर किये । नजरें हुई, न्योछा« 
वर हुईं । इनाम दिये गये और राजा के सिंहासन पर बैठने के समग्र - जो: २: 
उत्सव होता है सो सब हुआ | 

इस खबर को पाकर शाजपूताना भर में, समस्त: रजवाड्डों:में कहीं 
हप, कहीं शोक और सकत्र आश्चर्य छागया | जाश्वर्य की बात. ही थी.। 


श्री जी साहँब का राज्य त्याग । (१३४३) 


उन्होंने घोर कल्युगमें तृतीय आश्रम का जींश्रय छेकेर एक अनहोना 
व्याम करदेने में बडे २ त्यागी योगियों को मात करदिया और विशेष 
आश्चय इसी बात का हुआ कि प्राणोंपर खेलकर जिस राज्य को पाया था 
उसे तिनके की तरह छोड दिया | इस बात की सूचना होते ही उदयपुर से 
जयपुर से, जोधपुर से कोटे से, करोली से, बीकानेर से नेषध देश से, नर 
दर से, कृष्णणढ से और शिवपुर से टीके के दस्तूर में हाथी, घोडे, सिरो 
पाव और आभूषण जाये | पूना नरेश ने, होलकर ने, संधिया ने भी टीके 
को दंस्तूर भेजां । उंसी दिन से अजितसिंह जी के छोटे भाई बहादुर- 
सिंह जी और संरदंरसिंह जी को मंहाराजा की पदवी मिठ्ली और मंहाराव 
राजा उंम्मेद्सिहंजी बूँदी में समस्त रजवांडों में और भारतंवर्ष में श्री जीं 
के नाम से म्सिद्ध हुए । सूर्वमछजी ने इनका नाम श्रीनितं लिखा 
है और वास्तंव में इन्होंने श्री-छक्ष्मी को जीत ढिंयां था क्योंकि यदि 
जीता न होतां तो यह॑ ऐसी राज्य श्री को सहज ही छोडने में समय न॑ 
होते | खेर कुछ भी हो ठांडंसाहुंब ने इस घटना के बाद से इनका श्री जी 
नाम लिखकर संबोधन कियां है और बूँदी की प्रजा श्री जी साहँव॑ कहती हैं | 

इस घटना का ठाडं साहेब ने अपने ग्रंथ में कुछ विस्तार नहीं किया है। वंह 
लिखते हैं कि:- संवत्‌ १८२७अमें युवराज पंद देने का उत्सव होकर उम्मेदर्सिह- . 
जी का रांजनेतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। उनकी एक मूर्ति बनाकर 
चिता पर उसका दाह किया गया । अजितसिंह जी ने अपने बाल और अपने 
गलमुच्छे उत्तरवाँये | रंनंवासं में रॉना कूंटना मच गया | जैसे 
मृतक के लिये १२ दिनतक शोक किया जाता है वैसे उम्मेदर्सिहजी की * 
मृत्यु मानकर “मातम!” किया गया। बारह दिन के बाद राज- 
तिलक हुआ और तब से अजितसिंह जी दूँदी के समस्त हाडाओं के 
 अधीश हुए ।” 

अवश्य ही टाडसाहब ने यह बात किसी छेख के आंधार पर लिखी 
होगी क्योंकि उन जैसे नामी इतिहास लेखक सहसा कब्पना के घोडे नहीं 
दीडा सकते हैं परतु बूँदी के जो नामी २ इतिहास प्रंथ मेरे देखने में आये 


( १३४ ) उस्मेद्सिह चरित्र ! 


हे उनमें यह बात नहीं है। धर्म की रूढि से भी यह बात असंभव है क्योंकि 
न तो बानप्रस्थ आध्रम के आरंभ में ऐसा वर्तीव किया जाता है और 
न राजकुमार को युवराज पद देते समय ऐसा करने की परिपाटी है । 
यदि उनका कहना सत्य भीहो तो इस में दो थूलें हुई हैं। एक जहां 
मेंने उनके वाक्य के आरंभ में “थुवराज” छिखा है वहां वह अंगरेजी 
प्रंथमें जुगराज छिख गये हैं | यद्यपि यह यूल एक अंग्रेज के संकृत शब्द 
समझने में, उसका उच्चारण करने में हो सकती है परतु उन्होंने जब भजित- 
सिंह जी के गलझुच्छों का मुंडन होना छिखा है तब उनकी उमर केवल 
१७ | वे की थी । इस वय में गरुमुच्छे तो क्‍या आदमी के अच्छी तरह 
मोंछें भी नहीं आती हैं। उस समय अजितसिंह जी के भोछों की रेखें 
बंधती थीं | ऐसा उनके पुराने चित्रों से माद्धम होता है। इस भूछ को 
देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि उन्होंने इस घटना की कल्पना न की 
हो तो जिसने उन्हें ऐसी खबर दी उसने अवश्य कल्पना की होगी ! 

खैर कुछ भी हो । जिस समय श्री जी साहब ने राज्य छोडा अच्छे २ 
नामी दश सरदार भनी बनी के समय प्राण झोंक देने वाले बीर क्षत्रिय 
अपने साथ रक्‍्खे और दूँदी के ईशान कोण में डेढ कोश पर केदारेश्वर महादेव 
के निकट बाणगंगा के तट पर एक महल में अपना निवास रकक्‍्खा | अपने खर्च 
के लिये बडौदिये का परगना अछग करके इसी समय से राज्यसे अपना संबन्ध 
छोडदिया और ऐसा छोडा कि दूँदी नरेश को गाढी भीड के समय दो चार 
वार सहायता देने के सिवाय कभी उसकी ओर जांख उठा कर भी नहीं देखा । 

श्री जी साहब ने राज्य छोडने पर भी किस तरह राज्य की रक्षा की, 
विपत्ति के समय किस तरह सहायता कौ, राज्य छोडकर क्योंकर उन्होंने _ 
अपने घमं का, अपने आश्रम का निर्वाह किया सो इस पुस्तक का 
चौथा खंड पढने से माछ्म होगा । इस खंड में उनके वानप्रस्थ आश्रम 
ग्रहण करने से पहले की दो एक बातें एक अलग अध्याय में लिख कर में 
इसे समाप्त करूँगा | 


पारिशिष्ठ ( १३५ ) 


झआध्य[थ १६. 
च्न5 ० ट्े€०:रीििनननन 
प्रिशिष्ट ! 
ठाड साहब कहते हैं कि-'राज्य छोडने के बाद श्री जी ने इसे 
बादी के उस पुण्यस्थान में निवास किया जो पठार के प्रथम नरेश को 
आरोग्य करने में जादूकासा काम देगया था, जो एक गंगाके नामसे प्रसिद्ध 
है और जहां केदारनाथ हैं | इसी जगह श्रीजी ने बीर यात्रा करके अनेक 
प्रान्तोंके फ़ूल और फछ छा २ कर इकट्ठे किये थे ।”” उनका यह संकेत उसी 
स्थानसे है जिसका वर्णन गत अध्याय में होचुका है । अब इस अध्याय में 
दोही बातें छिखनी है | एक उन्होंने कितने विवाह किये और उनसे क्‍या २ 
संतान हुई और दूसरे उनके समय में दूँदी में कितने बडे ३ मकान वा महल 
सन्दिर इत्यादि बनाये गये । 
श्रीजी साहब के विवाहों का और उनकी संतानोंका कुछ२ वर्णन इस खंड के 
गत अध्यायों में प्रसंग वश हो चुका है परंतु यहां एक स्थान में लिख देने से 


पाठकों को अच्छी तरह माद्म हो जायगा कि उनके कितनी प्रजा हुई | 


उनका पहला विवाह गगेराठपुर ( गैंगराड ) नरेश झाठा दरूपतर्सिहजी 
की सनया चिमन कुमारेजी से, दूसरा रास नरेश वखतसिंहजी को सुता 
कुंदन कुमरी जी से, लीखरा इईडर नरेश के चाचा रामसिहजी की ढुहिता 
बखत कुमारेजी से और च्योथा इईडर नरेश की कन्या उदय कुमारेजी से 
हुआ | यही चौथा विवाह जोधपुर नरेश विजय सिंहजी ने इनको बुछावाकर 
अपनी ऋृतब्नता दवाने के छिये कराया था । इस तरह इनके महारानी 
झाली जी, दूसरी रानी उदावतजी और तीतरी तथा चौथी राठोड जी कह- 


- छातीं थीं। सब से पहले तीसरी रानी के पुत्र हुआ था परंतु नाम पहले ही 


उसका नाश होगया इस कारण दूसरी रानी ऊदावत जाके बड़े पुञ्र॒महा- 
राज कुमार अजितर्सिहजी ही इनके पाटवी कुँवर हुए । इनके सहोदर 
भाई बहादहुरासिंहजी और चौथी रानी के दो पुत्र हुए। इनमें एक सरदार 


( १४६ ) उम्मेद्लिहद चरित्र । 


सिहजी और दूसरे निछोक खिंहजी हुए । इनमें से त्रिछोक 'सिंहजी 
का शीघ्र ही मरण होगया | श्रीजी साहबके पांच पुत्रोंमेंसे केवल तीन विद्य- 
मान रहे जिनमें बडे महाराज कुमार अजितर्सिहजी राज्यके अधिकारी हुए | 
: दूसरे महाराज कुमार बहादुर सिंहजी को गोठडा और तीसरे सरदार सिंहजी ॥ 
को हुआरी जागीर में मिली | श्रीजी साहब ने चार विवाह करने के सिवाय 
दो खबासिनें भी कीथी । इनमें पहली खवास रूपरसराय जी. और दूसरी 
गुमानराय जी थीं । कदाचितू रूपरस रायजी के कुछ संतान न हुई किन्तु 
गुमान रायजी के दो कुँवर और दो बाई जी हुईं । इनके पहले छुँवर का 
नाम शिवसिंहजी ओर दूसरेका नाम संग्रामसिंहजी था | इनकी बडी कुमार 
का नाम अनिरुद्ध कुमारे और छोटी का ब्रज कुमारे रक्खा गया | बडी का ) 
“विवाह जयसिहजी से और छोटी का जैतसिहजी से हुआ | बड़ी के राज सिंहादि- 
सात पुत्र और छोटी के नवछसिंहजी एक हुए । श्रीजी साहब के माई दीप- 
सिंहजी के छः विवाह हुए और इनसे एक एक पुत्र और दो कन्यायें उत्पन्न 
हुईं ॥ इस जगह दीपसिहजी की संतानोंका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं -- 
हैं और न बहादुर सिंहजी, सरदार सिंहजी की प्रजा का हा लिखना अपेक्षित 
है । हां महाराव राजा अजितर्सिहजी के बिवाहों और संतानों के बिषयमें कुछ 
लिखना है सो चौथे खंड में प्रसंगोपात्त लिखा जायगा प्रसंगोपात्त कहने से मेरा 
प्रयोजन यही है कि मुझे इस पुस्तक में उम्मेदर्सिहजी के उत्तराधिकारियों का चरित्र 
लिखना नहीं है। में उनके चारित्रों में से उतना ही अंश यहां लिखना चाहता हूं 
जिसका संबंध कुछ न कुछ श्रीजी साहबसे है । अस्तु इन पंक्तियों से पाठकों को 
विदित होगया होगा कि उम्मेद्सिहजी को दिनरात झंझटठों में फंसे रहने से संसार 
सुख का समय न मिलने पर भी उन्हें विषय सुख छटने की इच्छा न होने पर भी 
उनके जितने पुत्र, जितने राज कुमार, जितनी राजकुमारियां हुई उतने आज 
कर के राजाओं की स्थिति देखते हुए विशेष है | अवश्य ही इस कुछ में कमी, 
ईश्वर की कृपासे और॒स पुत्रोंका अभाव नहीं हुआ है और अब भी न्र होगा 
परंतु यह इसीका फल था कि श्रीजी साहब जितेन्द्रिय थे कतेब्य दक्ष थे और 
विषयी न थे। विषयी के संतति का अन्नाव रहता है । यदि उम्मेद 


है| 


| 


न्‍ 


पारिशिष्ठ । ( १३७ ) 


'सेहजी जितेन्धिय त होते, वह विषयी होते तो उनके इतनी संतान व होतीं- 
ह कदाप दूँदी का उद्धार च कर सकते और न इतना नाम पासकते । 

उनेक झंझटों में, युद्धों में, राज्यस्थापन में, राज्यकी नये सिरे से <ंखछा 
बांधने में, देश मरका, मारत वर्षका दौरा करने में छगे रहकर बूँदी राज्यको 
चिरस्थायी करने के साथ ही उम्मेदर्सिहती कितने ही सहल मंदिर 
बनवाने में भी अपना लाम अमर कर गये हैं | बूँदी का महू, दूँदीका 
किंठा जो आज दिन दर्शकों के सामने विशालाकार होकर खडा हुआ अपने 
आतंक से लोगोंपर प्रभाव डाल रहा है, अपनी सुंदरतासे दरकों के मन को 
शोहित कर रहा है वह अनेक नरेशों की रचना है किन्तु इतिहास इस 
वात की साक्षी दे रहे हैं कि इस विषय में जितना बडा काम रावराजा 
शबु॒शह्थ जी के समय में हुआ है जितना अधिक काम महारावराजा 
उय्मेदसिहजी के अधिकार में हुआ है उतना कभी, किसी नरेश के 
समय में नहीं हुआ | और इसमें विशेषता यह कि अपने जीवन भर दोनों ही 





* अधिक झंझटों में फंसे रहे, दोनों ने ही दुनियां के बडे २ चढ़ाव- उतार 


देखे । रावराजा शत्रु शल्यजी दा बनाया दूँदी के गढ में छत्र महल है जो इस 
गढ का शिर कहलाने की योग्यत्ता रखता है और उम्मेदर्सिहजी के बनवाये हुए 
मकान ये हैं जिनके नाम नीचे लिखे जाते हैं। 

श्रीजी साहब ने दूँदी के गढमें दो संदिर वनवाकर उनमें श्रीरंगनाथजी 
की और श्री आनंद्ध॒न जी की स्थापना की । इन्होंने चित्रशाला 
बनवाकर उस समय की चित्र विद्या का उसे ठीक आदशे बना दिया। मह॒छ 
के भीतर ही पहाड की तरहटी में, धरती से कई सौ फुट ऊंचा रंगवबि- 
लास नामक वाग वनवाकर उसमें शिवस्थापना की इसीके उत्तर में शीश 
महल, किले में ठांका, गणेशधाटी, राजमहल से दक्षिण नींमका रावछा, 


' कुएका रावछा, वनवाया | गुछाब बावडी के पास तीराथिया घोडे की 


प्रतिमा स्थापित की । तीसरे आश्रम में केदारेश्वर महादेव के निकट वास करने 
के लिये देव विछास वामक बाग और शिकार बुजे के नामसे महल 
बनवाये | वही गुलाब बाडी वनवाकर शिकार बुज़ के पास कुंडोंकी रम्य 


( १३८ ) उम्मेद्सिह चरित्र ॥ 


शोभा फो बढाने के लिये श्री हलुमानजी की स्थापना की ।इन की खबासः- 


रूपरस रायजी ने केदारेश्वर के निकट रूपविलास बाग बनवाया । केगू गे 


पिता बुधसिंहजी का चौंरा बनवाया। बूँदी के चारों ओर शिकार: ' 


खेलने के लिये शिकार बुजे बनवाये | भीमलछत में शिकार खेलने का स्थाद 


बनवाया । इन्होंने किले में कलाधारीजी का मंदिर बनवाया और मोर्ती, 


महल के पास कुछदेवी श्री आशा पुराजी का मंदिर बनवाया | यदि इन ,: 


सब मकानों की कीमत का अनुमान किया जाय तो बडा आश्चय होता है | 


जिस समय उम्मेदर्सिहजी छाखों रुपया छडाई के कामों में खच करते थे, ह 


जब छाखों ही रुपया उनका दूँदी के उद्धार में खच हुआ उन्होंने छाखों ही 


इस काम में छगा दिया । उन्होंने-जबतक राज्य नहीं पाया छाखों रूपणे ' 


नजनल नभे डे 


का जेवर बेचकर काम निकाला । बस इसीलिये कहना पडता है 


कि जो छोग जेवरों से घन की हानि समझते हैं और जो छोग जेवरों की 
निन्‍्दा करते हैं वे देख कि जेवर विपत्ति के समय केसा बढ़कर काम दे जाते 
हैं | राजा लोग केवडठ शोभा ही के छिये आभूषण नहीं पहनते है बरन 
जेवर उनके लिये विपत्ति के साथी हें । 

अब इस खंड में कोई बात लिखने योग्य न रही | उम्मेदर्सिहजी के 
चारित्र का जो शेष अंश है वह आगे के भाग में छिखा जायगा। वानप्रस्थ 
आश्रम ग्रहण कपने के अनंतर उन्होंने जो २ काम किये उनका वर्णन उस 
भाग में होगा । एक क्षत्रिय कुमार जिस तरह त्रह्मचये का पाछन करता है 
पैसा उन्होंने वेगूं में रहने के दिनों में किया । उनका : गृहस्थाश्रम छडाई 


झगडों में, बूदी लेने में और यहां राज्य स्थापन करने में बीता | ये बातें 


पाठकों को इस भाग से भच्छी तरह विदित होगईं और उनके तीसरे आश्रम 
का हाल चौथे खंडसे माद्म हो जायगा । । 


हि 


च्छालड 8 पटल चस्धाओ | 
(जज चक | 
श्रीजी बाहद का तीसरा आश्रम | 


झआंध्याओं १. 
---+*ी४६899॥<-- 


पूर्व देशों की यात्रा ! 
बीलहदे का झगड़ा । 

प्यारे पाटवी पुत्रकों पाठदेने पश्चात्‌ प्रतापी प्रजेश ने प्रिय पत्नी के परा- 
परी से पृथ्वी पयैटव के पूवे प्रण का पाछन करने को पत्नी पास रखकर 
पुष्कर दे लिये प्रयाण किया। पुष्कर में पढे पण्डितों के पवित्र 
पांडित्य से प्रेम करके पिता, पितामहादि को पिण्ड दिये पवित्र पुष्कर को 
. ग्रणाम करके परमात्मा को प्रसन्न किया । पाप मोचन करके प्राणियों को परम 
गति देने वाले पुष्कर के दानपात्र ह्विजों को दान दक्षिणा देने में दातारी 
दिखाकर देवदरीन से, दीन दु:ःखियाओं पर दया करने से देश २ में 
अपनी दान शरता का दिग्दशन करा दिया । 

इस राज दम्पती के पुष्कर में पघार कर श्राद्ध करने और ब्राह्मणों को 
हजारों रुपया दान करने की जब कृष्णगट नरेश को खबर हुई तब 
सहाराज वहादुरसिह जी इन्हें अपनी राजधानी में छेजाकर ऋृतकृत्य 
होने के लिये दौडे आये। उन्होंने इन जेसे राजषि को अपनी राजघानी 
सें पघराकर अपने को धन्य माना। इनका आतिथ्य सत्कार किया 
ओऔर जितना दूँदी नरेश का करना चाहिये उससे कहीं बढ़कर किया 
, क्योंकि अब यह केवछक 'राजाहीन थे बरन राज्य त्यागकर राजषि 
की पदवी के योग्य हुए थे वहीं इनसे उदयपुर के महाराना 
अडसी (आरिसिंह ) जी मिले । वहां से चछकर नासरदे में जयपुर के प्रधान 
सेनाध्यक्ष रामसिंह जी का आतिथ्य ग्रहण करने के अनंतर श्रीजी साहब 
ने बूंदी पधार कर अपने आश्रम में निवास किया । वेशाख मास में आपने 


( १४० ) उम्लेद्सिह चरित्र । 
राज्य त्यागा था और उसी वषैके श्रावण मास में यह यात्रा की । घटना संक 
१८२७ की है। इस यात्रा में कोई बात उल्लेख योग्य न हुई भौर नह 
चषे में ही कोई घटना लिखने योग्य हुई परंतु इनके राज्य छोड देने से शतित 
सिंहजी के पराक्रम का पूरा परिचय न पाकर खैराड के मीनों ने फि। 


शिर उठाया था इस ढिये अजित्सिहजी ने सेना भेजकर इन्हें फिल 
दमन किया | केवछ अठारह वे की उमर में अपनी रजपूती के गहरे" 
हाथ दिखाकर मीनों के चारह गांव छुटवा लिये, उनसे दंड में भरपूर रुपया 
लिया और उनके शख्त्र छीनकर उनसे लिखवा लिया कि “अब से हम, 
छोग, चोरी न करेंगे, छट खसोट न करैंगे, डाके न डाहैंगे और 
गोवध न करेंगे |?” इतना लिखवाकर उन्हें खेतीके कामों में लगाया। 
इसी वर्ष में अजितसिह जी के महाराज कुमार प्रतापसिहजी का जन्म होने से 
श्रीजी साहब ने पोच्च का झुख देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया | 

अवश्य ही महाराव राजा अजितसिंहजी ने इस वार मीनाओं को खूब 
दंड देकर फिर कभी शिर उठाने के योग्य नहीं रक्खा था परंतु बे फिर 
कभी शिर न उठाने पावेँ और फिर उनके लिये ख़न खराबी न करनी पड़े 
इसलिये जहां पर इन छोगों का जमघट्ट था उस जगह के निकट एक 
किला बनाने की आवश्यकता पडी । किला बनाना अवश्य ही 
चाहिये परन्तु जो स्थान इस काम के छिये उपयोगी समझा गया वह 
सेवाड राज्य में था । इन्हों ने मुठ्मर्ट्ष करके मेवाड रोज्य के बीलहठा 
गाव किला बनवा लिया।इस अवसर में जब यह वांसवाडे विवाह कंरने 
गये थे तब मेदान खाली पाकर जहाजपुर के रानावत राजपूतों ने बीलहटे पर 
चढाई की । चाहे इन दिनों श्रीजी साहब राज्य छोड चुके थे,और तीसरे आश्रम 
पालन करने के ढिये उन्हें श्न पक्डने की आवश्यकता न थी परंतु बाव- 
प्रस्थ आश्रम से मी बढकर उन्हें. बूँदी दी रक्ष्वा प्यारी थी। जीते जी कभी 
बूँदीका एक बाल भी बांका होना उन्हें सह्य नहीं था । राज्य छोडने पर भी, 
गृहस्थाश्रम छोडने पर भी यद्यपि रजप्रू्ती बाना उन्होंने नहीं छोडा था, 
यद्यपि उनके शस्त्र अब गो ब्राह्मण की, दीन दुखियाकी रक्षाके सिवाय और 


पूर्व देशों की यादव । ( १४१) 
९ प्ग्म में खाले के छिये नहीं थे परंतु दूँदी की रक्षा उनके लिये गो ब्राह्मण की 
ःः थी क्योंकि यह उनका अट्छ बल था ।. वगष्त इसी लिये 
४ अपना बाना याद किया। उन्होंने सेना सजाकर, कमर कसकर 
[छामर से खोली हुई तरूवार फिर बांधकर बीलहटे की रक्षा के लिये तैयारी की ! 
इन्होंने सेना चढाकर रानावर्तोंको कृतठ किया | इसतरह उनका विनाश कर 
कई यह फिर अपने आश्रम में आ विराजे । जब रानावतों से विजय होगया 
उल घासवाडे से अपना विवाह कर के अजितर्सिहजी अपनी नई दुल- 
हेन सहित संवत्‌ १८३८ के जेष्ठमासमें बूँदी आपहुंचे । “बंश प्रकाश” में 
(डित गंगासहायजी लिखते हैं कि “अजित सिंहजीने बीलह॒टेः में किकछा बनने 
मी आवश्यकता समझकर शामाजीकी लिखा कि आप इस जगह किला 
_सवाओ | जबतक यहां अच्छा किला न बनेगा मीनोंका सदा के लिये दमन न 
देगा । इस कारण यातो आप किछा बनवाइये अथवा हम बनार्वेंगे”! इसका 
उत्तर रानाजीने जब कुछ न दिया तब इन्होंने किठा बनाकर वहां अपनी 
“ओर से किछेदार रख दिया । इससे स्पष्ट है कि किझा' बनवाने में इनका कुछ 
विशेष दोष न था परंतु इसपर जो घटना हुई वह पाठकों को समय पडनेपर 
कुछ आगे चलकर विदित होगी 4. 
महारावराजा अजित सिंहजीके. जिन सहाराज कुमार का जन्म- हुआ- 
पा उनका इसी वर्षमें देहान्तः होगया-। पौत्र की गृत्युसे श्रीजी साहब: 
दो चाहे जितना दुःख हुआ हो परंतु इसलिये नहीं किन्तु प्रथ्वी पर्यटन के 
वे प्रण को याद करके इन्होंने अपनी पत्नी समेत संवत्‌ १८२८ की आश्विन 
छुछा १० विजय दशमी को पूर्वके देशोंकी यात्राके. लिये बूँदी से 
-॒रयाण किया | आप यहां से चढछकर केशवरायजी की पाठन में 
गुण और भूमिका दान करने के अनंतर इन्द्रगढ होते: हुए ब्रज: की, ओर 
'घारे | वहां श्री गिरिराज के दर्शन से, मथुरा की यात्रा से. इंदावन के 
'डॉन सेंऔर प्रजः की. परिक्रमासे अपने को. छतार्थ कर ख़ब दान पुण्य 
फरते हुए, राज दम्पती कडा मानिकपुर होकर प्रयाग, पहुंचे । प्रयाग में 
होने मुंडन, कराया, उपोष्ण. किया, दान किया; श्राद्ध किया और इस 


चन्द्र 
श्र 
7 

| 


(१४४९). .- उम्मेदासिंह चारित्र ! 


त्तरह मन भरकर ताथे सेवन किया । जिस समय ये प्रयाग में थे काशी 
नरेश चेतर्सिह जी के पास इनके आगंमन की खबर पहुंची । वह 
स्वयं आकर इन्हें काशी लेगये । ये वहां राजमंदिर में कुछ काल बिताने 
बाद आगे बढ़े | 

इस विषय में आगे बढने पूर्व बीलहंटे की खबर लिखना आवश्यक 
है| यद्यपि राज्य छोड देने के बाद इस बात से श्रीजीसाहब का कोई विशेष 
संबंध न रहा परंतु उनके संबंध का थोडा उल्लेख इस विषय में ऊपर हुआ 
है आगे जब २ काम पड़ेगा फिर लिखा जायगा इस कारण विषयांन्तर 
होने पर भी ढूँदी उदयपुरकें मन मुटाव होने की घटना का इस 
चरित्र में विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा | बीलहंटे में किला बनालेने बाद, 
रानावतों को मार भगाने बाद रानाजी को चेत हुआ । उन्होंने उस 
समय अजितसिहजी के पत्र का उत्तर न दिया था परंतु अब लिखा कि:- 

“आपने बीलहटा बल्पूवेक छीन लिया सो उचित नहीं किया । 


2 4 
| 


अब यातो उसे छोटा दीजिये अथवा अपने छोटे भाई को हमारे यहां. 


भेज दीजिये | हम उन्हें एक लाख रुपये की जागीर देंगे और साथ 
ही बीलहटा भी देदंगे ।”” 

इस पत्र को पांकर अजितर्सिहजी ने. अपनी ओर से बात बढाना उच्चित 
न समझा इसलिये अपने भाई बहादुरसिह जी को उदयपुर भेज दिया । 
महाराना अडसी जीने अपने चाचा अजुनसिहजी को इनकी पेशबाई के 
- लिये भेजा । इन्हें एक छाख रुपये का पट्टा दिया परंतु अपने प्रणके 
अनुसार बीरूहटा न दिया | 

उधर काशी से प्रयाण करके श्रीजीसाहब ने गया श्रार्धू किया, 
भगवान भूतमावन वैद्ययाथ महादेव के दर्शव करके आप बहईवान गये | 
वहां के राजा ने इनका ख़ब जातिथ्य सत्कार किया । बहां से चढकर 


जब ये बालेश्वर बंदर पहुँचे तब मरहठा राज्य के सिपाहियों नें* 


कर मांगकर इनसे लडाई ठान दी । उन्हें मार कूठ कर ये वैतरणी नामि 
गया, कटक होते हुए जगदीश पुरी पहुंचे । इन्होंने भगवान के 
दुशन किये | मार्कण्डेयजी के भाश्नम में इन्द्रगमश्न श्राद्ध किया | समुद्र मे 


पूबे देशों की यात्रा । ( १४३ ) 


तान किया । वहां से झ्वेत गंगा में स्नान कर अठारह नाले होते हुए राम- 
ढ़ आये | वहां के राजा ने मी इनका बडा सत्कार किया | वह स्वयं इनसे 
मिलने को आये। वहांसे चलकर काशी में भगवती भागीरथी के स्नान तथा 
विश्वनाथ के दरीन करने के अनन्तर मिर्जापुर के पास व्िंध्य पासिनी देवी के 
(शैन कर ये प्रयाग राज होते हुए चित्रकूट चछे गये | वहां से यह ओर- 
छा गये झांसी गये और नरबर गये | नखर नरेश रामसिंहजी कछवाहा ने 
(/नकी ख़ब मेहमानदारी की और एक तलोप इनके मेट की वहां से चलकर 
।शवराय जी की पाठन में दर्शन कर संवत्‌ १८२९ की कार्तिक झु॒क्‍्छा ११ 
गे एक वे और एक मास तक यात्रा करके राज दम्पती बूँदी आगये | 
बूँदी में कुछ दिन रहकर श्रीजी साहब बेणूं अपनी मातामही के पास 
'ये| वहां इन्हों ने उनको गंगाजल से स्नान कराया और पुष्कर 
५जमेर कृष्णणढ होते हुए द्रेंदी पधार आये | इस अवसर में भगवान 
श कृपासे इन्होंने फिर पोच्रका सुख्त देखा | संवत्‌ १८२९ की पौष 
कृष्ण ११ को बांसवाडा वाली रानीजी से महारावराजा अजित- 
सिहजी के दूसरे पुत्र विष्णुसिह जी का जन्म हुआ । इनका इस चरित्र से 
बहुत संबंध है सो पाठकों को समय समय पर माद्म होजायगा चिरंजीवी 
पत्र का जन्म होनेपर एक बडी भारी यात्रासे छौठने के हमें इन्होंने भगवती 
पतितपावनी भागीरथी के निमित्त वह उत्सव किया जिसे राजपूताना वाले 
“गंगोज'” कहते हैं। इस उत्सव पर श्रीजी साहब ने स धस्त हाडाओं 
शो, अस्थिपालूजी के समस्त बंशवालों को, कोटा नरेश को जआदिलेकर सब 
शडाओं को बुछाया और उनका सत्कार करके पहरावनी दी । 
इसी वर्ष अथोत्‌ संवत्‌ १८२९ के फाव्गुन में जब महाराना अडसी' 
जी अपने राज्य का दौरा करते हुए दूँदी की सीमा के निकंट आपहूँचे तब 
“४न्होंने अपने हाथ से पत्र ढिखकर श्रीजी साहब के नाम भेजा । उसका 
॥शय यह था कि- 
“आप राजषि हैं । अब आपकी किसी बातकी इच्छा नहीं है क्योंकि: 
भपने जो कुछ चाहा कर लिया | हम आपके सेवक हैं, आप जैसे शाज- 


( १४४ ) उम्मेद्सिह चारित्र । 


रथ के दशैन करने की हमारी इच्छा है। हमें आशा है कि यहां पधार कर 
आप दरीन देंगे |” ' । 

इस पत्र को पाकर श्रीजी साहब को बडा हषे हुआ | वह खवय॑ शंकर गढ़ 
के मुकाम परं रानाजी से मिले । राना अरिसिंहजी उनकी पेशवाई 
के लिये आये और उन्हें अपने डेरे पर लिवाके गये | वहाँ उन्होंने इनसे 
अपने सिंहासन पर बैठने का बहुत आग्रह किया: परंतु इन्होंनें बडे विनीत 
होकर यही उत्तर दिया;-- 

आपने जो कपापूवेक सेरा/ सम्मान किया है उसे मैं माथे चढाताहूं 

परंतु मैं त्यागी हूँ | में राज्य छोडखुका हूं इसलिये राजसिंहासन पर बैठ 
नहीं सकताहूँ ।” 

यह कहकर आप. उदयपुर नरेश की राजगदीके सामने अछूग' आसन पर 
विराजे । दोनों में आमोद प्रमोदकी और राजनीति की बहुत बातें हुईं। 
श्रीजी साहब ने अपने विशाल अन्नुभव का उन्हें उपदेश दिया । बातों 
ही बातों में महाराना साहब ने श्रीजी साहब सेः कहा:-- 

“आप बीलहटदा छोड दीजिये ।”” 

यह बोले-में जब राज्य छोड चुका हूँ तब इस विषय में आपको कुछ 
उत्तर नहीं देसकताहूँ । जाप बूँढी नरेश का लिखिये परंतु मेरी राय 
यह है कि आप उसके बदले दूसरा गांव ले छीजिये | उसे अपने अधिकार 
में रक्खे विना बँँदी वाले मीनों का-दमन नहीं कर सकते हैं | अथवा उसका 
मूल्य जो चाहें छे छीजिये [?? 

यह कहकर इधर उधर की बातें करने बाद मिल भेंटकर दोनों ओर का 
प्रेम बढाते हुए श्रीजी साहब दूँदी छौठ जआाये। यहां आकर उन्होंने अपने 
पुत्र को समझाया किः--- 

रानाजी से जाकर मिछो और बीलछहटे के विषय में उनसे झगड़ा 

निबदालो ।” 

इस परामशैसे और इस जाज्ञा से जब अजितसिंहजी जानेका विचार कर 
रहेथे तब ही उदयपुर नरेश का भेजा हुआ वहांका मंत्री अभरचंद यहाँ 
आया। वह जातिका ब्राह्मण था । वह बूँदी नरेश को उदयपुर बरेश के 


पूर्व देशों की यांत्रा । ( १४५ ) 


ग़स पघरा छेजाने के लिये आया था। यह एक बार राजकुमार प्रताप 
सिंहजी के साथ महाराना जगत्‌ सिंहजी की आज्ञा से केद रह चुका था | यह 
घमाव का बडा चिडचिडा था, बढ़ा छर्मंडी था। इसने बूँदी नरेश की 
: सेवा, में उपस्थित होकर . उनसे इंकरगढ पघारने की प्रार्थना करने के बढ्ढे 

एजनीति और, राजाओं के दर्जे को भूछकर इनसे कहराया किः-- 

“घरमंड छोडकर सथूर तक मेरी पेशवाई के ढिये आओ |? 

उसकी टहिठाई सुनकर युवा महाराज के कोपानल में प्री की आहुति 
“डी और बारूद में मानों आगकी चिनगारशी जा पडी । उन्होंने 
!नते ही थुवा झगराज की तरह गजकर आज्ञादी | कहछाया कि:- 

“क्योंरे कायर, सिंहों की समता कर के गीदड की तरह अपनी 
पजीहर्ती कराना चाहता है ।” 

यह आज्ञा सुनकर उसे भी क्रोध आगया | उसने कहा:-- 

४ छच्छा देख छेंगे। 


यह सोचकर दूँदी के कामदार की ओर से पेशवाई बिना ही यह पाठ्की 
पर चढ़ कर आया । उसकी अगवानी के लिये कामदार तो क्या कोई भी 
व भेजा गया | वह तलवार बन्दूक से, जिरह बखतर से, सज धज कर 
बहादुर सिपाहियों को लिये हुए आया और दरबार में आकर ऐसी जगह जा 
वेठा जो उस के दर्जे से कहीं बढ कर थी । ऐसे घमण्डी आदसी के 
लिये खडे होकर सम्मान करने की अजितर्सिहजी की इच्छा न थी परन्तु उस 
का निरादर उदयपुर नरेश का निरादर था इसलिये उन्होंने खड़े होकर 
उसे ताजीम दी । ताजीम अवर्ंय दी परन्तु उन का संकेत पाकरे डबोढी के ' 
दारोगा ने अमरचन्दसे पहले कहा कि:- 
.... अपनी नियत जगह पर जाकर बैठो | ”” 


जब उसने न माना तब दायेगा ने उस का हाथ पकड़ कर दहां से 

उठा उस की निंयत जगह बिठाया ३. 

हा का निं ह त जगह पर हे । या । इस के बाद अमरचन्द नें 
'ढेठाई श्र आकर अजितसिहजी से कहा;- 


१० 


(१४६). ट्स्मेदर्सिह चारित्र । 


.._ “बीछहटा छौठा कर महाराना साहब की सेवा करो नहीं तो बहादुर 
सिंधी सुसल्मान तुम्हारे केश एकड कर तुम्हारा राजापन भुछा देगा। ?' 
सचमुच ही ऐसे कटु वचन एक बहादुर हाडाके हृदय को बेध कर 
पार निकछ गये । अवईय ही उस समय उसके शिर पर उसको छ्ुत्छु 
लाने ठगी क्योंकि कोई भी वीर पुरुष शत्रु का शत्तव सह सकता है 
परन्तु उस का बचद नहीं सह सकला इसलिये उसके घड से शिर 
सरूग होने में कुछ देरी नहीं थी परन्तु युवा होने पर भी अजितर्सिहजी नीति 
निपुण थे । वह जानते थे कि इस की ढिठाई का बदढा देने में ्ेवाड से 
सिछला बिंगड जायगी । मेंडक को मार डालते में-सिंह की शोभा नहीं है 
इस लिये जहर का सा घूंट पीकर महाराव राजा अजितसिंहजी रहगये 
परन्तु इस सहनशीछता का परिणाम बहुत कडुवा इुआ । जैसा हुआ वैसा 
आगे चढकर मारूम हो जायगा । प्रयोजन यह कि ऐसा कहकर वह वहाँ से 


चला गया | 





अध्याय द्‌. 
कक हक अकिजक 
रानाजी का दछ्क | 

गत अध्यायमें जिस घटना का वर्णन है उससे अजितसिंहजी को जोश 
तो बहुत आया था परत बूँदी के सरदारों वे और यहाँ के कमेचारियों दे 
ग्रार्थना की कि;- . 

# इसमें अमरचन्द के चिडचिंडापन का दोष है | यह इसी ,क्ले धमंड 
का कारण है| यदि महाराना अडसीजी इस की खबर पढवेंगे तो उसे अवरय 
: धमकॉवैंगे | वह बडे सजन हैं॥ उच से अवह्य मिहना चाहिये । ? 

इस पंरामश से चित्तकों संतोष देकर महाराब राजा अंजितर्सिहजी-“ 
शलाजी पे मिलने के लिये पधारे | इनका जागमन झुनकर अडसीजी 
आगेबानी के छिये आये | दोनों वरेशों का और दोनों ओर के उमराबों का, 
- दोनों भोर से आनंद के साथ समागर हथ । यह मिले अवश्य परंतु मिलने 


श्माजी का बंध । ( १४७७ ) 


५ 


कर समय राजाओं के पररुपर न्योछावर करने की जो जारू है उसका अजित- 
सिंहजी ने अमर चेदकी चाल से दुःखित होकर बर्ताव ने दिया । यह 
दात संबत १८२५० की-फाब्गुन छुछा $ की है | दूसरे दित महाराना साहब 
हुँ नरेश से मिलने आये । इन्होंने राजरीति से उनका सत्कार किया | 


' तीसरी मेंठ में महाराना साहब, बूँदी नरेश और दीवान झमर चन्द का एकान्त 


बातीछाप हुआ | रानाजी ने पांच सो रुपया रोकृडी और मिठाई मेजों । 

रानांजी की रानीजी ने अर्थीत अजित्सिहनी की साली ते इनके .लिये 
सनठाई के साथ पांच सो रपये भेजे । इस एकान्त एरामशे में बूँदीनरेश के 
साथ सीछोर के जागीरदार माघानी मगवन्तसिंहजी, इनह्रगढ के जागीरंदार 
मक्तरामजी और व्यास गोपाछ रामजी थे । इस गुप्त सभा में क्या हुआ सो जागे. 
देखा जायगा किल्‍्तु रानाजी ने राजरीति के अनुसार दूंदी नरेत्य को हाथी घोडा 
सिरोपाव और आभूषण देकर सत्कार किया और दूसरे दिन जजितसिंहजी बूँदी 
नरेश ने रानाजी को बुलाकर इसी तरह राजरीति से उनका सत्कार किया | 
यहां तक दोनों में खूब प्रेम व्वन हुआ, ख़ब राजव्यवहार हुमा | यहां [तक 
कोई मत मुठावकी बात न हुई । 

, इसके बाद महाराना साहब ने महारावराजा साहब के पास अपवा दूत 
ओऔजकर कहलाया कि।-- 


वेगूं के स्वामी चूडाबत मेघर्सिहजी, शंकर गढ के स्वामी, अमर गढ़ के 


मालिक कान्हावत कोजू रामजी और जर्ूुंघरी के स्वामी, ये चारोंही आपके पक्ष 


से निर्मेय होकर हमें नहीं मानते हैं इसलिये इन्हें प्कडकर हमारे पास 
पेज दीजिये | हमारे आधीन कर दीजिये ।?” ; 


इसके उतर में अजितसिहजी ने कह राया 
बेगे के स्वामी सवाई मेघसिहजी का आप अपराध क्षमा कर दीजिये 
चूडावतों ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किये हैं उनसे मेछ कर छीजिये । हम 


' ब्रीचमें पड़कर उन्हें बलूपूवेंक आप के पास छे. आवेंगे | शंकर गढ और अमर 


हवाले हुआारी शरण जाज॒के हैं इस कारण हम्‌ उन दोनों की हानि नहीं 


( १४८ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


कर सकते हैं । आप की यदि इच्छा हो तो उन्‍हें युद्ध में जील लीजिये | 
अब रहे जलुंघरीवाले सो उनसे हमारा कुछ छगाव नहीं। आप उन्हें पकड़ने 
के लिये सेना भेज दीजिये | उसके साथ हमारा कोतवाल केशवराम जाकर 
उन्हें 'हमारे यहां से निकाल देगा। ? ह 

इस बातकों सुनकर रानाजी ने जजलंधरी पर सेना भेजी और बूँदी के कोत- 
बाढ ने साथ जाकर वहां के जागीरदार को निकाछ दिया। गढ में रानार्जी 
का अधिकार हो गया | इस के अनंतर रानाजी बिना पूंछे ही शंकर गढ के 
इछाके में चले गये और उन्हों ने.मार्ग में खैंरणा गांव जलाकर अमर 
गट के इलाके में जा प्रवेश किया । इसपर अजितसिंहजी अमर गढ़ नहीं 
जाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था किः-- 

८८ जब रानाजी हमें त्रिना सूचना दिये ही चले गये तब हम क्या उन- 


हि३& ०. ५] 


के नौकर हैं जो उन से मिलने के लिये वहां तक जाये | ' 


परंतु बूँदी के उमरावों और कर्मचारियों ने जब बहुत आग्रह किया तब - 


इच्छा न रहने पर भी उन छोगों की बात माननी पडी । वहां जाकर इन्होंने 
शनाजी से कहलाया कि “मैं आज ही बूँदी जाता हूँ । '' इस पर रानाजी 
ने उत्तर दिया कि-“ हमने दूत भेजकर आज जो काम कह छाया है उसे 
करके जाइये ।” और अमरचन्द्र द्वारा यह कहला भेजा किः- 

(“दवीक॒हटगांव हमारी नजर करदों तब बूँदी जाओ । 

इस पर क्रोध बहुत आनेपर भी उसे रोककर अजितसिंहजी बोले।- 

८ वहां तो मैने चोरों को दबाने के लिये किला बनवा लिया। मैंने 
उसके कोट की नीम में अपने हाथ से बडे रे पत्थर डाले हैं इसलिये क्षमा, 
कौजिये | हम आपकी प्रीति चाहते हैं इसलिये या तो उससे दूने झूल्य का 


और गांव के लीजिये और नहीं तो उस गांब के लिये प्रतिवषे कुछ रूपया ले 


लिया कीजिये । 
रान।»« ५» इस उचित बात को-दोनों राज्यों में प्रेम बढ़ाने बाली संधिका 
स्व्रीकार न किया । यह बात इस समय ऐसी की ऐसी ही रह गई किल्तु संवत 


रानाजी का बध । ( १४९ ) 
१८२९ की चैत्र कृष्ण १ के दिन गडा हुआ घिए उबल पछा[ | उस दिन 
दिन के ग्यारह बजे के छृगभग दोनों राजा मिलकर खरगोश का शिकार खेल 
जे गये | दोनो ने एक २ शशक मारा | जिस समय शिकार से छोटकर दोनों 
खपने २ डेरो-पर आने छगे अजितसिहजीने रानाजी से फिर कहा कि;-- 


“में कलही यहां से बूँदीं चछा जाऊँगा इसलिये जो कुछ आपको कहनों 


हो स्पष्ट कहकर जाइये। ? 


यदि रानाजी के मन में सै न होता तो इस समय उन्हें समक्ष में 


_ बीलहटे के मामले का लिब॒दारा करलेता चाहिये था । कमचारियों का 


डाछा हुआ मैलू समक्ष की बात चीत से सहज में धुछह्जाता है | इस कारण 
यदि रानाजी अजितसिंहजी के कथन पर खूब विचार करके इस समय ठहराव 
कर लेते तो बखेंडा न बढ़ता, वढाहुआ झगडा निपट जाता परंतु उन्होंने 
इनकी बात का छुछ उत्तर न दिया | वदि वह उत्तर में “हॉ” के 


- बदले ना” कह देते तो उन्हें अधिकार था परंतु उत्तर न देकर अपमान 


किया । वीर क्षत्रिय बहादुर हाडा फ़ूछ की तरह तलवार के घाव सह 
सकता है परंतु लिल मात्र ली अपमान नहीं सह सकता है किन्तु 
ऋध के मारे इनके हृदय में प्रचंड अग्नि की श्र्भकर ज्वाला उठने छगी | 
ज्वाला उठने पर मी इन्होंने अपने सझ को रोका परंतु रावाजी ले-- 
“यदि हमारे कहने से नहीं देते हो तो शल्नधारी सित्री सुसल्मानों के 


जोर से देना- यह कहकर उसे उमारा और इतने ही में रानाजी के 


एक नोकरने कटु वचन कह कर उस अधि को खूब भ्ढका दिया. । 
उसने कहा;-- 


अगले दिन तुम केसे जा सकोगे | दया उदयपुरके नरेश को तुम दुबेल 


'समझ ते हो ! क्‍या कभी इतके नौकर सिंधी मुसल्मानों को नहीं देखा है १ 


जब उन जैसे डरावने यवनों से तू घिर जायगा तब है कायर हाडा तू” 


इसके आगे उसने जो कुछ कहा सो लिखने योग्य नहीं है | उसके ऐसे 
ंचन बाणों के हृदय में छगयते ही अजितसिंहजी क्रोध से कांपने छगे, उंनके 
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होठ थरथराने छगे और भुजायें फडकने छगीं | ऐसे समय में रानाजी को 

चाहिये था कि उस पाजी को-एकवरेश से कठु॒ब॒चन कहने वाले को डाटते, 

फटकारते और दंड देते परंतु जब उनकी इस काम में सम्माति होगी, 

जब वह एक तुच्छ नौकर के द्वारा ऐसी घुरी बात कहछाना चाहते होंगे 

: तब ही उन्होंने उससे कुछ न कहा | वस अजितसिहजी ने समझलिया कि 

इनकी भी इसमें सम्मति है। केवछ इतना ही नहीं वरन रानाजी अजित सिंहजी 

से छुजरे का शिज्ठाचार किये बिना, इनके मुजरे पर-शिर पर हाथ 

रूगाने पर ध्यान दिये बिना चरूदिये । ऐसे समय में कौन -ऐसावीर पुरुष हे, 

कौन ऐसा बहादुर राजपूत है जो अपना अपमान करनेवाले को जीता छोडदे, 

उसे मारकर ध्पना कलेजा ठंढा करने के बदले उसे बिना पुरस्‍कार ही जाने दे १ 

अगरेजों के प्रौढ़ प्रताप से चाहे अब समय नहीं रहा और सर्वेत्र शान्ति. 

विराजमान है परंतु तब शत्रुको मारकर बदछा लेनेका काढ था। बस इसी 
लिये अजितसिंहजी अपने घोडे को ऐड देकर जाते हुए रानाजीके जागे बढ़े. 

और बढ़कर उनके एक दी माला ऐसशा मारा कि उनका झुद्दी प्राण 
रहित हो कर घरतली में छोट गया । इसके अनंतर रानाजी का शिर काटने के. 
लिये इन्होंने तरूवार चलाई परंतु उनके एक चोपदार ने दोनों हाथों के जोर 
से इनके हाथ पर छडी मारदी | इससे तलवार तिरछी होकर उनका माथा 
- बचगया । अवश्य ही इससे उनके हाथ पर चोट आई और इनकी 
तलवार छूटगई परंतु इनके सामंतों के हाथ से उदय पुर के तीन सरदार 
मारे जाने बाद इन्होंने रानाजी के शरीर में से अपना बरछा निकाछ लिया | 
इसके बाद वहां क्‍या हुआ सो लिखनेकी आवश्यकता नहीं है परंतु 
इतना सुना गया है कि रानाजी के साथ जो रानियां सती हुईं उन्होंने. 

'अजितसिहजी को शाप ढिम्रा । कुछ भी हो परंतु इस तरह दूँदीं नरेशों के. 
हाथसे अबतक चार रानाओं का बध इक । 


जैसे;- हामे मोकछ मारियों खेतह छाछ खुमान। 
सूजे रतन पछाडियो अजमकू अडसी रान!॥ 


रानाजी का ब् | (१५१ ) 


महाराव राजा अजितसिंहजी जब वहां से इूँढीं आकर पितासे मिले तब श्री- 
जी साहब ने इस काम की निन्‍दा की । पत्र से अच्छा नहीं कहा और इस 
तरह उनके बढ़ते हुए मन को रोका । इस प्रकार से ऊपर जो कुछ लिखा 
एया है वह ढूँदी के इतिहास का सार हैं परंतु ठाड साहब ने इसबात को कुछ 
भौर ही तरह छिखा है ।। यहां में उनके मतका उल्लेख कर दोनों ओर के 


“तिहास की तुझना करना चाहता हूं । टाडसाहब लिखते हैं किः- ' 

४ एक भारी दुघेटना जिसका मेवाड और हाडौती की सीमा के इतिहास से 
धना संबंध है यहां उल्लेख करने योग्य हे | वंबावदा में सैंकूडों वर्ष पूर्व संती नें 
नो भविष्यद्वाणी कही थी कि “ राव और राना को अहेडे के अवसर पर इकट्ठे 
थे होना चाहिये | इसका परिणाम मृत्यु होगा | '-यही सत्य होगई | हम जो 
कुछ यहां लिख रहे हैं इस तरह की रझुत्युकी चौथी घटना है। ” । 

.. “बीलहडे की झोपडियां जिनमें कुछ आमगों के सिवाय और कुछ 
. पैदा नहीं होता था और जहां थोडे से मीने निवास करते थे-बस वे ही इस 
झगडे की जड़ हैं। दूँदी नरेश ने शायद इसे अपने राज्य में मिलता लेने 
के लिये यहां एक किछा इस कारण से बनवाया और उसमें सैना रकक्‍्खी' 
ताकि छुटेरों का दमन हो सके | ये छोग अपने असन्तुष्ट मेवाड नरे- 
शों की प्रेरणा से इस जगह अपने स्वरोमी के स्वत्व में बूँदी का अनधिकार 
प्रवेश मानते थे । इसी कारण रानाजी ने अपने उमराबों सहित और सिंधी 
सैनिकों को लेकर इस झगडे की जगह को प्रयाण किया और वहांसे बूँदी 
नरेश अजितसिंहजी को अपने लश्कर में बुब्वाया | यह आये और रानाजी , 
उनके रंगढंग से ऐसे प्रसन्न होंगये कि बीरूहटे के झगड़े को बिलकुछ- भूछ 
_ गये । इस अवसर में बसनन्‍्तऋतु आ पहुंची । फाव्गुन का महीवा था | 
गैरी के जागे छुझर का बलिदान करके नया वर्ष आरम्भ करना 
आवश्यक हुआ-। युवा हाडा ने रानार्जी की ओर के सत्कार के बदले बूँदी 
एज्य में अहेडे पर उन्हें बुढाया । सीसोदिया नरेश ने इस निमंत्रण को 
ल्ीकार करके सदा की चाछ के अनुसार अपने उमराबों में हरी पगडियां 
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झौर हरे दुपट्टे बांटे | इस तरह बह नियत तिथी को बड़े ठाठ के साथ घोडों 
की सवारी में मानते पहुंचे । !! 

शजत्यागी राव इन दिनों बदरीवारायण की यात्रा से लौट जाये. 
थे। उन्होंने ज्योंही इस शिकार के मनसूबे को सुना एक खास हरकारा 
सेजकर अपने पुत्र से कहछाया कि “सती के शाप से सावधान 
रहना |? इसका अजितसिंहजी ने उत्तर दिया कि-- ऐसी कायर बातों से 
न्योता पीछा नहीं किया जा सकता। ” सबेरा होतेही रानाजी युवाराव की 
मित्रता से आनंदित होकर मैदान में गये । किन्तु इससे पहले ही दिन रात्रि 
के समय मेवाड़ के मंत्री ने दूँदी नरेश की सेवा में उपस्थित होकर इनसे 
बहुत ही अपमानसूचक शब्दों में कहा था कि---/ या तो बीछहटा 
दे से नहीं तो हम सिंधी सेना भेज कर आप को केढ कर लेंगे । आप 
यहां राना साहब की आज्ञा के नौकर हो जाप योंही घमंड करते हो ।”' 
बस यही अपमान दूँदी नरेश के हृदय में दिन भर चक्कर लगाता रहा | और | 
जब शिकार का काम समाप्त होगया और रानाजी से छुड्टी छेने का अवसर 
काया उनके मनमें एका एक इस अपमान की बात थाद्‌ आगई और 
याद आते ही बदछा लेने का उन्हों ने पक्का ठहराव किया । रानाजी इस 
बात को नहीं जानते थे इस छिये उन्होंने अपने युवा मित्र को मुसकरा कर 
जाने की अचुमति दी और फिर शीघ्र मिलने की आशा दिखाई | अभी 
इनका विचार पक्का नहीं हुआ था---भभी इनका मनसूबा अधूरा था इसलिये 
इस तरह का बर्त्ताव देख कर यह झिझ्क गये और उनसे मुजरा करके बहां 
से बिदा होगये । परन्तु थोडे से कदम जाते ही मानों इन के मन 
में छज्ा आई हो इस तरह इन्होंने अपनी बदला लेने की शक्ति को बठोर 
कर रानाजी पर भाक्रमण किया और उनपर भ्राला मार ही दिया। 
इनका निशाना ऐसा अचूक छगा कि भाछा रानार्जी के शरीर को फोड़ 

टाड साहब ने यह घटना न साहूस नानते की किस आधार पेंर बतलाई हूं | 


यह वात मेवाड़ राज्य की है। जैसे वह इस बात में भूछे हैं वैसे भूछ के आधार पर 
अपनी राय देने में भूछे हों तो आश्चर्य क्‍या है ! 


रानाजी का :बघ | (श्षहे ) 


एश ओोड़े की गर्दन में जा रुका । रावाजी इन्हें अपना मित्र समझते थे | 
!स लिये इसके सिवाय कुछ न कहने पाये कि-- ऐ हाडा आपने यह क्‍या 
किया / ?--फिर इन्द्रगढ के महांराजा ने अपनी तलवार से उन का काम 
एा कर डाला | हाडारावजी ने इस काम से अपनी बडाई समझ कर उन- 
7 छुत्र छीन लिया और उसे बूँदी के महरू में जा खडा किया । अपने 
४राने में ऐसी घातक्कता देख कर राज्य द्यागी उम्मेदर्सिहणी घबडा गये 
हर “ इस कास पर फिडकार है ”” कह कर फिर अपने पुत्र की 
शोर उन्होंने आंख उठा कर भी नहीं देखा । ”” 

“ रानाजी और दूँदी नरेश आपस में साहू २ थे। दोनों का कृष्णणढ 
'रेश की कनन्‍्याओं से विवाह हुआ था । यद्यपि रानाजी को उनकी राती ने 
(नसे सावधान रहने के लिये पहले से कह दिया था परंतु साढ़ के नाते से ऐसे 
धंदेह को स्वीकार न किया | पहले दो राजाओं की मृत्यु से पुराना वैर बराबर 
होगया था और अब शत्रुता का कोई कारण उपस्थित न था । इस कमबख्त 
दुघेटना के पहले दिन मेवाडके मंत्री की ओर की दावत में सबने साथ २ 
मित्रता सहित भोजन किया था। परन्तु इस घटना का लगाव इस राय 
से मिलता हुआ है कि इस काममें मेवाड के उमरावों का इश्शरा था 
ध्ष्योंकि वे अपने अत्याचारी राना से ब्रणा करते थे । और इस बदला 
लेने की आग सुलगाने वाले सेबाडी मंत्री को धमकी के सिवाय और 
प्रमाण भी इसके लिये कम नहीं है | जिस समय भाछे की मार हुई एक 
ताधारण चोबदार के सिवाय मेवाड के किसी उमराव ने न तो बूँदी नरेश 
को रोका और न उनका पीछा किया | केवठ उसीने अपने मालिक को 
बचाने की योग्यता दिखलाई | इसके विरुद्ध मेवाड के सब ही बहादुर मानो 
'एमले से डर गये हों | इस तरह भाग गये और अपने डेरे और महाराना कौ- 
. अपने मालिक की लाश तक को छोड भागे। ! हे 

४ अपने स्वामी के लिये अन्तिम रस्म करने का भब एक ही काम शेष 
हू गया। उनकी रानी ने बहुलूह्य चिता छुनवाई भौर इस 


( १५४ ) उम्मेद्र्सिह चरित्र । 


तरह भज्ञात संसार में उनके साथ जाने को तेयार हुईं । राश अपने हाथों - 
में छेकर उसने अपने पति फो घात करने बाढे को शाप दिया ६: उसने 
कहा यदि यह घटना ख्वाथे से हुईं है तो घातक भी इसका ऐसा ही उदा- 
हरण बन जायगा और जो यह पुराना बदछा ढेने के सुविचार से हो तो में 
उसे शाप से मुक्त करती हूँ । जिस पेड के नीचे चिता तैयार हुई थीः 
उस की एक डाली इस बातकी गवाही देने के छिये उसी समय गिरगई और 
तुस्त ही बीछृहठा का आकाश चिता के छुए से सफेद होगया। 

इस अध्याय में बूँदी के इतिहास के आधार पर जो कुछ लिखा गया हैं 
उसे पाठकों ने पढा और टाडे साहव का छेख भी उन्होंने अच्छी तरह. 
देख लिया । अब दोनों के मिलान करने का काम है। यह काम जरा 
छेढा है। पाठकों की मिन्न २ रुचि से जुदा २ ही परिणाम निकलैगा। ऐसी 
दशा में इस विषय में विशेष लिखने की भावश्यकता नहीं है तथापि चरित्र 
लेखक की स्थिति में मुझे अपने कर्तव्य के अनुरोध से किखना पडता है| 
द्ोतों छेखों में छोटी मोटी बातों का जो अन्तर है उनपर॒ विचार करने से 
कुछ प्रयोजन नहीं है किन्तु दूँदी के इतिहास के मत से रानाजी के सेवकों 
ने परोक्ष में अजितर्सिहजी का अपमान किया, उनके समक्ष इनसे ऐसी ३ 
कठोर बातें कहीं तिन्हे पह कर अब भी रोंगटे खड़े होते हैं परन्तु 
रानाजी ने इस ध्रृष्टता पर अपने नौकरों को छुछ ढूड॒ न दिया उन्हें कहने 
से रोका नहीं और न उस समय अजितसिहजी का संतोष किया | 
सन्‍्तोप क्‍या इन का मुजरा न झेलकर, इनकी प्राथेना न सुनकर, इनकी 
ओर देखे बिना ही वह चल दिये। ऐसी दशा में यदि अजिंतसिहजी ने 
समझ लिया हो कि ये छोग रानाजी की इच्छा से ऐसी ढिठाई करते है 
अथवा रानाजी आप मीठे बनकर इनके द्वारा हमारा अपमान करवाते 
हैँ तो इसमें अजितसिंह जी का दोष नहीं है । मैं जहां तक जानता हूँ 
ऐसा समझने में भूछ नहीं की । टाड साहब भी अपनी किताब में इस 
बात को मानते हैं कि अजितर्सिहजी से रानाजीके सब्जी ने कह 
वचन कहे परन्तु उनके मत से उसने राताजी को मर वाने के ढिये 


रानाजी का बच । .. (१५५ ) 


प्रहक्काया था, गेवाडी उमराबों का इस में इशारा था क्योंकि 
का ठ्याव न होता तो वे अपने मालिक की छाश छोडकर भाग न 

तु बूँदी के इतिहास से यह बात ठीक नहीं माद्धम होती । कवि- 
(जा सूर्वमछजी बिलकुल बेलाम आदमी थे | उन्हों ने वंश 


? 


; 
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भास्कर 
: जब बूँदीवालों के दोषों की जगह दोष और गुणों की जगह गुण 
: “खलाये हैं तब ऐसी स्थिति में उाब का कथन असत्य नहीं होसकता | 
: हर बह कथन मी मुख्य बातके लिये नहीं किन्तु एक साधारण के लिये ) 
।ह लिखते हैं कि “ मेवाडी सरदार दौलतसिंहजी और शाम्भूसिहजी लंड 
२ मारे गये और इस छिये अपने स्वामी के साथ ख्ग को सिधारे | 
स से स्पष्ट है कि मवाडी सरदारों का बूँदीवालों से मेल न 
(ए | केवल यही नहीं वरन यदि मेल होता तो रानाजी की छाश हेने के 
डिये अध्नरचन्द्र' सेना लेकर बूँदीवालों से भु छड॒ला ) ऐसी दुआ में. 
_ ही बात ठीक है कि बहुत नम्नता करने पर भी रानाजी ने बीलहटे का 
फैसला न किया, अपने सामने अपने हहके नौकर के मुख से अजितसिंहर्जी 
छा अपमान होने दिया और उन्होंने खय॑ खुजरोीं न किया। ये 
बातें एक वीर और युवा नरेश के हृदय पर कोप उत्पन्न करने के लिये कम 
नहीं हैं | अब केवछ दो बातों पर विचार करना है । एक यह कि टाड. 
साहव के मत से अजितसिंहजी ने रानाजी के ऋण (दिलाये बिल! उन्हें 
पार डाछा और दूसरे सती की वाणी सत्य हुई | इससे दूसरे के विषय 
में कुछ अधिक कहना नहीं है क्‍यों कि जिस विश्वास से यहां रानाजी का 
वध हुआ उसी विश्वास से रावराजा सूर्यमछजी के हाथ से राना रतनसिंहजी' , 
भारे गये थे। हाँ पहले के लिये केवड एक वात कहनी है वह यही कि टाड 
पराहब भले ही रानाजी का क्रोध दिलाना न मानें पर्तु जब उन 
“ह सामने अजितसिंहजी से कटु वचन कहे गये और वह चुपचाप सुनते रहे 
ब उन्ही का ऋरधष दिलाना था । अस्तु यदि इन्होंने जिस समय 
प्जितसिहजी से कटठु बचन कहे उसी समय न मार कर पीछे से मारा हो 
बी सम्रण की अनुकूलता प्रतिकूढता पर इन्हें अवश्य विचार करनए्र 


( १५६ ) दासह चरित्र 


चाहिये था | खैर ? जो कुछ समय पर होना था सो होंगया. | अब उसने 
'छकीर पीटना अच्छा नहीं | अब भर्गवान की कृपा से अंगरेजों के सुराजाई 
में सबही राजाओं का परस्पर प्रेम है, सवही में प्रेम बढता जाता ; 
और सबही का स्नेह बढता रहना चाहिये । परमेश्वर देशी नरेशों का | 
मेल बढा कर राज्यों की उन्नति और प्रजा का कल्याण-करै और साथ ही। 
ब्रिटिश साम्राज्य के सुशासन के सहायक हों । 


अध्याय <. 

-->॥४८898<--- 

घुत्र का परलोक । 

संबतू १८३० की वैशाखी पूर्णिमा का दिन दूँदी के लिये बडाही भया- 

नक निकछा | उस दिन सूर्यनारायण संसार का अन्धकार दूर करने के लिये ' 
नहीं उगे थे । उस दिव उन्होंने अन्धेरा दूर करने के बदले बूँदी के आकार 
को शोक संताप, के डरावने बादलों से ढांक दिया। उस दिन गर्मी की 
'छओं से प्राणियों का कलेजा ठंढा करने के लिये सुरराज इन्द्र ने अपनी 
मेघावली से मेह नहीं बरसाया किन्तु राजा से छेकर रंक तक की आंखों से 
-आंसुओं की घारा नदी के प्रवाह की तरह बहने छूगी | उस दिन आकाश 
के बादछ गरजते न थे किन्तु स्लियों के रदन का गगन मेदी जातैनाद उल्टा 
“आकाश को जा रहा था | उच्त दिन घोले दुपहर विजलियां चमकने के बदलें 
शबके साथ की मशालें बिजली की तरह कलेजे को दहलाये. डालती थीं ! 
“हाय | उस दिन का दृश्य बडा ही हृदय विदारक था । उस दिन की घटना 
का लेख इतिहास में पढ़कर उससे मन की कव्पना शक्ति जो आंखों के सामने 
 इश्य खडा करती है वह बडा भयानक है। हाय वह समय बडा ही मर्यकर् 
-था जब राज भक्त प्रजा के कानों में यह खबर पहुंची कि।-- 


“आज ठाखों का पाछने वाढ्ा छाखों को बिलबिलाते हुये छोडकर 
अचल बसा |! 


पुत्र का परलोक | ( १५७७ ) 


इस घटना से रनवास में रोना कूटना मच गया, राजकुट्ुब में हाय ९ मच 
शह और प्रजा बाहि भगवान त्राहि । _ उकारनें-चिलाने छगी। 
; उस दिन हुआ क्‍या ? हुआ यही कि रानाजी को मारकर दूँदी छोटने के 
पद ही महारावराजा अजितर्सिहजी को शीतला निकली । 
ग़ शीतछा देवी कहलाकर पूजी जाती हैं । जिसे मोछे भारतवासी माता 
॥हकर वंदन करते हैं वह सच मुच ही देवी होने पर भी अपने उदर से पैदा 
“ने बाले बच्चोंको खाजाने के लिये काली नागिन है | वही कालीनागिनः 
का ग्रास कर ठेनेके साथ इनकी रानियों का छुखछ लूट लेगई । 
'उके माता पिता को शोकसागर में डाढकर चलछदी और उनकी प्यारी 
)जा को एक नन्हे से बच्चे का हाथ थंभाकर चढी गई | प्रतिवर्ष हजारों नन्हे २ 
'लकों का वलिदान लेकर देवी शीतछा हजारों माता पिता को पुत्रहीन, 
: ततान' हीन कर डाछती है परंतु इस वार उसने छाखों का पालने वाढा उठा 
लिया | छोग कहते हैं किः-- 
.. £ छाख मरियों परंतु छाखों का पालने वाढा न मरियों | 

हाय | हाय || बडा अनर्थ होगया । इनकी ग्थारह रानिसों की! 
अपना जीवनाधार,-जीवन सवस्व स्वामी उठजाने के समय क्‍या दशा हुई 
होगी । इस दुःख को, इस प्राणान्त कष्ट को या तो मगवान ही जानता है और 
पा वे अनाथिनी अबढछायें जानती हैं जिनका सुख पति के साथ ही सदा के 
लिये छुट जाता है। टाड साहब कहते हैं कि मेवाडी सती का शाप सच्चा 
हुआ । “सच्चा हो वा जँठा | जो कुछ होना था होगया परंतु इनकी ग्यारह 
दानियों में से एक रानी और कई एक खबासों में से एक खबास-इनकी सह 
गामिनी हुईं । पति का परछोक होते ही जिन रानियों का पतिप्रेम उनके 
जाथ ले जाने की शक्ति नहीं रखता था वे रोई, चिह्लाईं, मूछित हुईं और 
अपने हाथों से अपना कलेजा पीटकर रह गईं परतु झलाय राजाजी की 
कन्या रानी श्षेगार सुन्दरीजी ने वही &ंगार किसे हुए, उन्हीं वल्ल 
आभूषणों से सजवजकर हंसते २ पत्नि के विभाव के साथ इमशान 
भूमि तक उसी तरह यात्रा की जैसे दुलहिन दुरहूह के पीछे चलती है। 


( १७८ )  उम्मेदर्सिह चरित्र । 


बह आज शोक संताप को, छोक छूजा को, संसार के सुख को हाथ जोडढ 
स्वगैका सुख छटने के लिये पति के साथ होगईं । दोनो ही ने पति की छित 
में बैठकर पतिका मस्तक अपने गोद में लिये हुए “ आनंद ध्वनि के साथ- 
४ सती साता की जय ”' की घमे ध्वनि सुनकर पति छोक को प्रया॥ 
किया | धन्य हिन्दू नारी, धन्य राज नारी, तुम स्त्री जाति हें रत्न हो 
इस कराल कछिकाल में भी तुम पूजी जाती हो। 

अवश्य मैं राज कुटुम्ब का, प्रजा का दुःख दिखाने में कई पृष्ठ रंग गया परंतु 
उन्नशोक में, प्यारे युवा पुत्र को, राज्य के स्वामी पुत्रको खोकर राजत्यायी 
श्रीजी साहब की इस समय क्या दशा हुई होगी। बूँदी के इतिहास हें; 
इसका विस्तार नहीं है। ठाड साहब ने भी इस पिष्य में कुछ नहीं लिखा है. 
इस लिये मे अधिक क्या छिखू परंतु इतना अवश्य है कि जब परत्रशोक में 
महाराजा दशरथ सरीखे राजिने पाण त्याग दिया था, भाई के मूछित होने 
पर नर नाथ रामचन्द्रजी नर छीछा दिखाने के लिये जब शोक विह्वल 
हों गये थे, तब राज्य त्याग देने पर भी, गृहस्थाश्रम छोडकर वतवासी बनने पर 
भी यदि श्रीजी साहब को असीम शोक हुआ हो तो आश्चर्य क्या है परंतु उन्होंने 
अपने हृक्गृत दुःखको इस तरह छिपालिया जिसतरह कृपण अपने धनको 
किपाडेता है | वह बडे २ छोमहपैण संग्रामोंमें जैसे तलवारों के घाव सहकर भी 
रक्त पांव पीछे नहीं हंटे थे वैसे ही उन्होंने इस ढेवी वज्ञ को सहलिया | 
दह कलव्यदक्ष थे । वह इस असार संसार में अपना कर्तब्धपाठन करने को 
पैदा हुए थे। जो अपना कर्तव्य पालने को जन्म लेते हैं उनके लिये हुए 
शोक समान है | भछा यह तो एक शांतिका समय था किन्तु सुयातक 
समर में यदि इनके सामने ही किसी शत्रुकी तलत्ार इनके प्याएें पुत्र दम 
हशिर काठलेती तो क्या यह इस शोक सागर में डूबकर रण भूमिसे छुंह्ू 
सोचते । कदाएि नहीं ! वीर क्षत्रिय, बहादुर हाडा ऐसे नहीं हैं वे प्राण जाने 
पर भी पीठ नहीं दिखाते हैं| कट मरने पर भी रणसूमिसें उतका शव उल्टा 
नहीं गिरता है तांकि शत्रु उनकी पीठ देख सके । बस जब रणमृमि में दीर 
क्षत्रियों की, वहादुर हाडाओं की ऐसी स्थिति है तब काय क्षेत्र में श्री जी 
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पुत्र का परलोक | ( १५५९ ) 


!एएहब केसे विचल्ति होते | वह यदि इस समय घबडाजाते जौर पुत्र शोकसे 
गल होजाते तो उनकी घ्याएरी दूँदी की रक्षा कौत करता £ उन्हें बुन्दी 
कितनी प्यारी थी उतनी प्यारी रावियां नहीं थीं, उुच्त नहीं थे, परिवार नहीं था, 
(णर नही था और यहां तर्क कि प्राणमी चहीं थे | बदि उन्हें प्राण प्यारे होते 
"गे उनकी कायरता दूँदी में आज हाडाओं की विजय पताका उडाने व देती | 
रे हाडा कायर कहछाने से पहले हो मश्जाना अच्छा समझते हैं | 
'त्रिय जाति में, हाडाकुड में 'कायर'' की गाली है दस इस लिये 
'मेद सिंहजी जैसे रणभूमि में करी कायर ८ कहलाये बेसे ही काये क्षेत्र में 
उन्होंने कायरता का कलूंक व फ़ठकतने दिया | वह इसीलिये कालके 
शयावक वद्भ की उसी तरह सहगये जैसे प्नकुमार हनुमानजी राक्षस 
व रावण का घूंसा सहरये थे | उन्होंने इस शोक को सनका सनमभें छिपा- 
* अपनी प्रिय पत्ती को, पुत्रवधुओं को, पुत्रों को, परिवार को, पारिजनों 
! और प्रजा को आश्वासन द्विया और केवड ९६० वर्ष की उमर के 
/की-बूँदी नरेश की आलिस क्रिया करवाई । 

“वंशभास्कर” और “बंशप्रकाश” से बिदित होता है कि स्वनैवासी 
'जितसिहजी बड़े दीर थे | ठाडसाहब भी इस बात की साक्षी देते हैं । बूँदी के 
पिहास में तो यहां तक लिखा है कि बह श्रीजी साहबके जमाये हुए राज्यको 
हत बढालेते परंतु जो बात चढीगई उस के लिये शोक करना ब्था है | 
गे होना था सो होगया । पुत्र की अन्त्येष्टिक्रिया होने के बाद श्रीज़ी साहब को 
परी बूँदी की रक्षा की चिन्ता पडी । अवश्य ही उस समय उनकी वैसी 
| दया होगई जैसी माता मरजाने पर प्रिय पौत्र का पाछ़ून करने वाली 
बदी की होती है | वह राज्य छोड चुके थे और यृहस्थाश्रम छोड चके थे 
तु अब उन्हें इस त्याग को री छोड़ना पडा | जब वह राजपोठ 

'जेडकर तृर्तायाश्रम में प्रवेश करचुके थे तब यद्यपि अब छत्र घारण नहीं कर 
क्ते थे, अब उनपर चंवर मोरछल नहीं डुलाये जासकते थे और न अब वह 
हासन घर विराज सकते थे बस इस ढिये उन्होंने केवल खाहें चार 

ने की उम्र के पौर विष्युसिंहनी को नरेश बनाया | 


( १६० ) . उम्मेंदर्सिह चरित्र । 
अध्याय ९४. 


यात्रा का दिग्दशेन । 
४ टाड राजस्थान से | 


ब्च्य्यय575:9 »<( जे सफल 


पुत्र को राज्य देकर श्रीजी साहब कहलाने के समय से पोच्च को राजा 
बनाने के समय तक उम्मेदर्सिहजी ने जो २ काम किये उनका वर्णन बूँदी के 
इतिहास से लेकर गत अध्यायों में छिखा गया अब देखना चाहिये कि. 
टाड साहब ने इनकी यात्रा का किस ढंग से वर्णन किया है । यही 
बात इस अध्याय में लिखी जायगी | कथा का सिलसिला ठींक मिला देने 
के लिये इस विषय का कुछ हिस्सा जो ठाड साहब की पोथी से पहले उद्धृत 
किया जा चुका है उसे यहां फिर हुहराने की आवश्यकता है, बस इसी लिये 
यहां उसका उल्लेख करना पडा है । पाठकगण, कृपाकर पुनरूक्ति दोष के 
लिये मुझे क्षमा करें | टाड साहब ने लिखा है कि:--- 

“राज्य त्यागी उम्मेदर्सिहजी श्री जी की पदवी पाकर अपना जीवन 
एक्धान्त में बिताने के लिये उस पुण्यभूमि में जा बसे जहां की पहाडी वादी 
क्रेद्ारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है जो पर के प्रथम नरेश को जादू की 
तरह जारोग्य करके पवित्र कहछाई है ओर जहां गंगा के नाम से: एक 
सोता नामांकित है । इस जगह इस थुद्धप्रिय यात्री ने देश 
ह्ेशान्तर के, अनेक देशों के असंख्य फूछ और फल पैदा करने वाले वृक्ष 
छा छाकर छगादिये | ये दक्ष चाहे वर्फ से ढंके हुए हिमालय की पैदायश 
थे, चाहे विषुवत रेखा के निकट समुद्रके किनारे पर उत्पन्न होनेवाले थे 





% टाड साहब लिखते हैं कि राजा क़ोलन गंगाजी के किनारे केदारेश्वर की यात्रा 
के लिये साष्टांग प्रणाम करते २ जाते हुए यहीं कुष्ठ रोग से, इस सोते में, वाणगज्ला 
में स्नान करके आरोग्य होगये थे। भगवान्‌ केदारनाथ जी ने राजा को उसी समय" 
पठार का अर्थात्‌ मध्य भारत का नरेश बनाया था। 


“यात्रा का दिग्दशंन । (१६१ ) 


परंतु श्रीजी के आनंद की उस समय सीमा न रही जब यह परदेशी वनस्पति 
बूंदी के चटद्ानों में उगकर फ़ूछ फल देने छगी | शरीर को झुछसा देने वाली 
गर्मी में, उनकी कुटीर के पास इस राजर्षि के हाथ से तिब्बती अनन्नास 
ओर मलाका की बेत को उगा देख उन्हें भी आश्चर्य हुए बिना न रहा 
होगा, क्योंकि वह स्तरयं नहीं जानते थे कि इन पेडों का किस तरह का 
समाव है | 
“जब उम्मेद्सिहजी ने हाडाओं के राजदंड का त्याग किया उन्हें 
निश्चय था कि केवढ एकान्त जीवन से ही शांति मिलेगी, केवर यही 
तंतोष प्राप्त करैगा और उनके लिये तथा उनके सुख के लिये इसी की आव- 
'यकता है किन्तु अपने ढिये यात्रा की तैयारी में साथी चुनते हुए उन्होंने अपने 
'कुलामिशान को, अपने दर्जे को छोडा नहीं। क्योंकि उनके त्याग में 
धुद्धि की कायरता को लिये हुए उदासी नहीं थी, उनके त्याग में आग्रह लिये हुए 
। विचार की दुबेछता न थी। उनके वेही ऊँचे विचार जो उन्हें विरासत 
- 'पैं मि्े थे उनके साथ रहे और जहां २ वह साधु महात्माओं के दशन करके 
उनसे उपदेश प्राप्त करने के छिये गये वहां २ उनके साथ ही बने रहे । उन्होंने 
अपने राज्य के इतिहासों में तथा और राज्यों के इतिहासों में, पढाथा' 
कि- यह राजबेभव मोक्ष से वंचित रखने के लिये अच्छा खासा फंदा है और 
वही आदमी सच्चा सुख प्रात करता है जो समय आनेपर उसे छोड 
छाडकर अलग होजाता है और स्त्रग सुखके लिये शांति का सा्ग 
अवलेबन करता है | ”-किन्तु अपने विचार और आचार का अनुगमन 
करके उन्होंने जान लिया कि संसार की विचित्रता में, केवल कन्या कुमारी 
के निकट रामेश्वर की खाडी में गडजाने से, अथवा केवल गंगाजी में गोते छगाने से 
ही भल्ला न होगा | बस इसी लिये उन्होंने उन समस्तती था के अवछोकन 
करने का पक्का मनसूबा कर छिया जो हिन्दूजाति के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं 
भ्रीर जो यात्रा ही यात्रा में जीवन बिताने वाले छोगों के भी दशन में 
वर्हों आसकते हैं । उनके इस मनसूबे पर उनकी यात्राभियता ने 
जैसमें उन्होंने परवरिश पाई थी खूब असर डाढा और जब उन्हें बिदित होगया 


के न केवल शाज्लों से और मजहब से ही काम चढ़ैगा तव उन्होंने यात्रा की कठि- 
१९ कह 


( १६२ ) उब्मेदर्सिह् चरित्र । 
नताओं में घुस पडने का सच्चा संकल्प किया । इसीसे उनके-हृदय को शांत्ति 
'आिली और यही उनके मानसिक दुःखों को दूर करनेकी महोषधि लिक: 
ही । इसीके अनुसार यह राजली साधु साधुओं के भेषमें यात्रा करने के 
बदके शह्लों से सज्जित होकर यात्रा करने को निकछ पडे । इसमें भी. उनके 
लिये इम्द्रियद्सन था। केवक दिखाबट नहीं थी क्योंकि वह अपने शरीर पर 
उस समय के प्रचलित सब ही शब्हों वहीं, प्रत्येक शत्र को धारण करते 
थे । इनमें इतना वोझा होता था कि जिसे आज कछ के गये बीते जमाने में दो 
शाजपूत भी जच्छीतरू नहीं उठा सकते हैं। वह रुई से भरा हुआ 
अंगरखा पहनते थे जिसे तलवार नहीं काठ सकती है [वह बंदूक रखते थे, भार 
रखते थे, तलवार रखते थे, कटार रखते थे और छुरियों का समूह रखते थे, चमडे 
की येली रखते थे, सिंगी रखते थे | उनके पास एक फरसा था, एक बरछी थी 
शक गछोछ थी, एक आसां++ “ था और धनुष के साथ बाणों से 
भराहुआ माथा था | और यह प्रमाणित होगया है कि जिस समय उनकी 
उमर सत्तरबषे को पहुँच जाने से इधर उधर भठकने में ही उनकी ' दाढ़ी 
ओत होगई थी उनके शरीर में इतनी सामथ्थ थी कि वह अपनी 
डाल में अपने इन्ही सब श्रोंको रखकर केवढ एक हाथ से उठा ही नहीं 
हछेते थे किन्तु कुछ पछतक उन्हें ढेकर उस + हाथको उठाये भी रखते थे ।१ 





९ इसे राजपूताने में देवडी कहते हैं जिससे जल भरते हैं। २ -- + यह शस्त्र 
अओजी साहब का ही आविष्कार है | यह बरछे की सूरत का होता है | इसकी भाल 
छुरे की सी चौंडी होती है और उसके नीचे नीचे की ओर मुडेहुए लोहे के दो 
डुकडे होते हैं | शत्न॒ के शरीर में घुसेड कर पीछा निकालते समय उसकी: आर्ति 
खखिच जाती हैं | एक कविने कहा है कि:- 

“सब आयुध ईश्वर रचे ब्रह्मा रच्यो सुबेद । 
परशुराम परसो रच्यो आसो रच्यो उमेद । ” 

३ कहते हैं कि एकबार जालिमसिंहजी अपने सामने दो पहलवानों के-हीथें! रे 
चोर पंजे पहनवा कर लडा रहे ये | दोनों के शरीर नखों से छिन्न मिन्न -होगये थे [ 
ख्संयोग से वहां उम्मेदर्सिहनी भी आ निकले । उनके आगे जाल्मिसिंहजी इस 
पहलवानों की प्रशंसा करने रूगे | उम्मेदर्सिहजीने कहा कि इस कास में न इनकी 


यात्रा का दिग्दशेन । (१६३) 


“अपने छुलके बहादुर राजपूतों की छोटी सी सेवा लेकर उन्होंने अनेक 
वर्षों तक, बडी सुद्त तक यात्रा करके प्रत्येक देश छाहडाला। वह 
गंगाजी निकलते के सोते गंगीन्नी से लेकर रामेश्वरतक गये । उन्होंने 
अराकाबन जाकर सीतांजी के तप्तकुंडों से लेकर, उड़ीसा के जगन्नाथजी से लेकर 
हिन्दुओं की दुनिया के अत तक यात्रा की | हिन्दू धर्म के अचुसार जहां तक 
हाले की सीमा है वहां २ तक जाकर उम्मेदर्सिहजीने प्रत्येक्क पवित्र 
पीथ का, प्रत्येक आश्चर्य दायक स्थान का भौर प्रत्येक बियापी5ठ का अवलोक- 
मत किया | जौर जब कभी वह अपने पैतृक स्थान को छौटे केवल उनके कुछवा- 
ठों ने ही उनका आदर न किया बरन रजबाडों कें प्रत्येक राजा ने, प्रत्येक 
'जपूत ने उनकी अध्यर्थला की, क्योंक्षिवे छोग समझते थे कि मार्ग में चुछते 
जलरते हमारे यहां निवास करने से यदि इस राजार्ष का पवित्र चरण हमारे स्थान 
में पडेगा तो हमारा घर पवित्र होंजायथगा। वह दुबला समझे जाते थे | 
जानकारी का खजाना जिसे उनके अनुभव ने इकट्ठा किया था इतना बढकर 
था कि उनकी प्रत्येक बात का आदर होता था और उनका हर एक शद हू लि- 
खा जाता था | वह जिस समय विद्यमान थे उनकी कितनी प्रशंसा की जा- 
ती थी उसका बढ़कर प्रमाण यह है कि अब तक भी प्रत्येक हाडा उन्हें बड़े 
पूल्यश्षाव से स्मरण करता है। उनछोगों के ढिये श्रीजी का बाकय ही 
आइन था और उनके चरित्र के जितने किस्से प्रचक्तित हैं उन्हें अब- भी छोग 

डा पवित्र समझते हैं -। लगभग उनकी अंतिम यात्रा सिंधु नदीके 
मुहाने पर उसके बीच में हिंगलाज की भयानक अम्नि देवी तक हुई थी 


त्ों सकरान के किनारे पर है और जो हिन्हुओं की सीमा के पार 
ज्यों ही वह द्वारका को छोटे काबा जाति के जंगली छोगोंने उनका रास्ता 





' “वीरता है और न आपके लिये ऐसा घातक तमाशा कराना यौग्य है | यदि वीरता 
. एखना हो तो इनसे मेरी ढाल उठवाओं | ढाछ उठाने का दोनों पहलवानोंने प्रयत्न 
. 'केया परंतु न उठासके | तब से छजित होकर जालिम सिंहजीन ऐसा घातक तमाशा 
हरांना छोडदिया.। है कक ह 


.( १६४ 2 उस्में द्सिह चरित्र । 
रोक ढिया । यह एक छुटेरी जाति है जो उस देश में बसती है । किन्तु इस 


वृद्ध वीर ने अपने अस्थि मांस की शक्ति के साथ धर्म की शक्ति को मिछाकर 


बडी ही वीरता के साथ अपनी रक्षा की और उन्हें मारकर उनसे खूब विजय - 


पाया । उन्होंने कावाओं के सर्दार को केंद कर लिया भौर जब उसने यह 


प्रण कर लिया कि हम छोग अब से फिर द्वारका के यात्रियों को कक्षी न 


खलादेंगे तब छोडा | ?? 
४ उम्मेदर्सिहजी की वीरयात्रा एक हुःखप्नद घटना से रुक गंई | उनके 
पुत्र की मृत्यु होजा ने से उन्हें अपने पोच्च की शिक्ष्वा के लिये फिर राजधानी में 
कुछ काछ तक निवास करना पडा । 
श्रीजीसाहब की प्रशंसा में टाडसाहब ने जो कुछ लिखा है उसले बढकर में 
क्या लिख सकता हूँ | टाडसाहब सच मुच ही उनके ्राठ बनगणे हैं। 
इससे मरा मतरूब यह नहीं है कि उन्हों ने इस लेख में कुछ भी अत्युक्ति की है | 
उनके लेख में आतिशयोक्ति का लेश नहीं है । वह सच्चे लेखक 
थे, राजपूताने के इतिहास की नसनस से जमिज्ञ थे । उन्होंने जो कुछ इस 
विषय में लिखा है केवल दूँदी के इतिहास से नहीं किन्तु सब रजबाडों के इतिहासों से 
मिलान करके छिला है क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो उन जैसे 
... गेभीर और प्रामाणिक बिद्दान्‌ की ढेखनी से ऐसा कदापि न छिखाजाता कि उस 
मय के सब ही राजा श्रीजीसाहब के पधारने से अपने धर को पवित्र सल- 
झते थे। अस्तु इस चरित्र में ठाउसाहब के उल्लेख से पाठकोंने जान लिया 
होगा कि वह सच्चे राजर्षि थे । उन्होंने राज्य के झंझट से बचने के ढिये 
दुनिया से किनारा नहीं किया था और न उन्हें आज कढ के कितने ही ढोंगी 


साधुओं की तरह भगुवां कपडे पहन कर दुनिया की आांखों में घूछ डालना पसंद _ 


था | वह दिखलागये कि यदि किसी राजा को राज्य से विशाक्ति हो तो इस 
- तरह करना चाहिये । पुराणों में छिखे हुए राजाओं की बात जाने दीजिये परंतु 


राजपूताने के-भारतवर्षके इति हासों को अथ से छेकर इतितक देख जाइये और फिर * 


कहिये उनके सिवाय कौन राजा ऐसा हुआ है जिसने शत्रु के पेट में से राज्य नि 


यात्रा का दिग्दशन | € १६५७ 3) 


कर पसीने के बदले अपने दरीरका रक्त बहाने वाले पारिश्रमसे प्राप्त किया हुआ 
राज्य खुख भोगने के समय लिनके की तरह त्याग दिया और फिर राजसी 

के साथ भारतवषे भर का कोना २ छानकर साधु महात्माओं का दशैन कि- 
या, उनसे उपदेश अ्रहण किया और जच्छे २ पदार्थों का बूंदी में संत्रह किया। 
यदि उनका ऐसा विशाछ अनुभव कहीं लिखा गया हों तो आज कठके नरे- 
ञों के लिये लतुरुप्लि की वराबर काम दे सकता है और जाजकल के राजा- 
ओं का पथद्डक बन सकता है | केवल राजाओं के लिये ही उनका अलुभव 
प्यारी से प्यारी वस्तु नहीं है किन्तु बडे २ अंगरेज उससे बडा २ छाभ 
उठा सकते हैं| चह देश प्रबंध के छिये एक अच्छा मसाला है। उनके संग्रह 
किये हुए दृक्षों का अबतक कुछ अंश “देवविद्वास” बाग में विद्यमान है। 
उन्होंने केवछ देश देशांतर के वृक्षों का ही संग्रह नहीं किया था वरन उनक 
उपाजेन क्रियाइुआ एक प्घाला दूँदी नरेश के पास है| उसके गुण अद्भुत 
हैं | वह सच मुच जादू से भरा हुआ है । जो काम अपना शिर खपादेने के 
बाद वर्षोके परिश्रम से भी बडेमेंर नामी डाक्टर नहीं कर सकते,जो काम ठीक 
तौर पर आयुर्वेद में नहीं है और यूनानी हिकम्तत में नहीं है वह उस 
व्याले में है | कैसे मी विषधर सूप ने किसी आदमी को काटा हो, 
किसी पर किसी तरह का विष चढ़ गया हो उस प्याले में डाछा हुआ 
पानी उसे पिला देंने से उसका विष तुरंत उतर जाता है। इसतरह वह 
* प्याा हजारों आदमियोंको काल के गाल में से निकढाता है | उसका 
जल अब भी दूँदी में गरीब से छेकर अमीर तक के डिये सुप्राप्प है। उसके जल से 
भरीहुई तोंगें शहर की कोतवाली में रक्‍्वी रहती हैं और राज्य के बडे बड़े गावों में 
रदखी रहती हैं और जलूपीतेही रोगीपर जादूका सा असर करती नके 
संग्रह किये हुए पदाथा मे यह एक प्यारा ही नहीं है ऐसी २ अनेक वस्तुर्ये 
हैं जिन में जादू के समान गुण है । कोई भी डाक्टर, कोई भी बैथ, कोई भी 
हकीस अबतक कहने में समर्थ नहीं हुए हैं कि इनमें ऐसा गण क्‍यों है 

ड्साहब की पुस्तक से इस थब्याय में जो वाक्य उद्धत किये गये हैं उनसे 
भाद्म होता है कि द्वारका के निकठ काबाओं से युद्ध कर के उनका दमन करने की 


( १६६ ) उम्मेद्सिह चरित्र ॥ 


वठना महारावराजा श्रीविष्णुसिंगजी के शासन से पूवंकी है परंतु ढूँदी के इतिहास से | 


विदित होताहै कि यह घटना पीछे की है | खेर. कुछ भी हो । यहां यह प्रसंग 
आ पडले पर लिखी गई है और फिर भी यथा स्थान इसका संकेत 
करदिया जायगा। 

श्रीजी साहब के उन श्त्रों का संग्रह दूँदी राजके सिल्ह खाने में हैं 
सच मुच ही उन्हें देखकर बडा आश्चर्य होता है। उन्हें एक ढाछ में 
रखने पर बडा अचंभा होंताहै । यही मनमें आता है कि जिसे आजकल के 
दो धीर नहीं उठा सकते उसे वह अकेले केसे उठाते होंगे । सच मुचं 
ही वे शत्र पूज़नीय हैं । जैसे देवताओं को वंदना की जाय वैसे ही उनका 
आदर है। धार्मिक हिन्दू एकसाधारण छकडी को तीर्थों में साथ रखकर जब बडे 
आदर का वस्तु संमझने हैं तब ये श्र एक महात्मा के हैं जौर देशभर के समस्त 
तीथों में हो आये हैं। इनका इतना आदर कियाजाय तो आश्चर्य क्‍या है? 

अध्याय ५. 
0००१५... 
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पौत्र को राज्य । 
द्वारका की यात्रा । 
यह पहले लिखा जाचका है कि श्रीजी साहबने युवा पत्रके, 
( महाराव राजा अजितसिंहनी के ) सुरछोकू को प्रयाणकर जाने से 
बालक पौत्र को राज्य दिया । वह जब्च एक बार राजपाठ छोड चुके 
थ और जब बह अपना उपार्जित राज्य अपने पुत्र को दे चके थे तब वह. 
पुत्र के राज्य को, पौत्रके अधिकार को क्यों कर ग्रहण कर सकते थे इस. डिये 
उन्होंने गोद में खेलने वाले,जराफे,चार-साढेचार महीने के बालकपोन्नः 
को राज्य दिया। उन्होंने उसी विधि से पौत्र को बूँदी के महारावराजा बनाया 
जैसे पुत्र को बनाया था केवछ अंतर इतना ही था कि अजितसिहजी जिस समय. 
सिंहासन पर विराजे अपने आप एक वीर क्षत्रिय के वेश में थे और जब महाराकः 
राजा विष्णुसिंहजी ढूँदी नरेश बनाये गये तब वह सेवकों की गोदुमें थे, 
तब उन्हें खबर नहीं थी कि “मैं आज राजा बनाया जारहाहू | आज मुझ पर 
बड़ी भारी जिम्मवरी का काम डाला जारहा है ।” खैर कुछ मी हो ज्येछः 


! 


यात्रा का दिग्दर्शन । ( १६७ ) 


सा 
उमर के पौत्र विष्णुसिहजी को राज्य दिया । शात््र विधि के सब कर्मों के: 
सिवाय सपने हाथ से पौत्र के मस्तक पर राजतिक॒क किया ॥ जो 
हुए, जो उत्सव, अजितसिंहजी के राज्यामिषेक के समय हुआ.था वही बाढूक 
खेष्णुसिंहजी के लिये हुआ | श्रीजी साहब धाभाई झुखरामजी को पोते 
का अमात्य बनाकर आप पौत्र की शिक्षा दीक्षा का और राज्य के निरीक्षण कु 
काम करते हुए यहां निवास करने लगे । राज्य छोडदेने पर भी, संसार छोडदेने, 
पर मी और बूँदी पालन के दृटत्रत के ब्रती होकर उसी तरह रहने लगे जैसे! 
दूधमुंहे वाहक की माता मरजानें से दादी को उसका पाछन पोषण करना 
पडता है | अवह्य ही वह इसतरह ढूँदी के प्रेम में पौत्र के स्नेह में फैसकर हुछ: 
काल के लिये लीर्ण॑य्षा करना छोड बैठ परंतु फिर भी राज मदसे, राज्य 
ब्रपंचों सेउसी तरह अछूग भी रहे, जिस तरह जल में रहकर और जलही में 
जन्म लेकर भी छूम॒ल जल से अलग रहता है । 

उमोदर्सिहजी राज्य के कामकाज से अलूंग थे और इस बात को सारे रजवार्ड 
जानते थे इसीढिये रानाजी को दूँदी से फिर छेड छाड करने का साहस इज | 
उन्होंने इसबार बीलहडे के लिये दूँदी से मिड पडने की हिम्मत न की किन्तु, 
महाजीसेंधिया से सहायता ढी । उनके पास वकीछ भेजकर कहलाया 
कि-“ बूँदीवा्ों ने हमारे पिता आरिसिंहजी को मारकर उनका घोड़ा और वील- 
हटा छीन छिया। आप हमें दोनों बून्दी से दििवा दीजिये ॥ ” 


केवक इतना ही न कहलाया बरन वेगूं पर चढाई करने के लिये कुछ द्॒ब्य 
देकर महाजी की सेना इधर बुढाई । सेंधिया ने नेनवां आकर धाभाई 
सुखरामजी को पत्र लिखा और उसमें महाराना हमीरसिंहजी को 
उनके पिता का घोडा और वीछहटा , छोठादेने की सछाह दी। दूध 
मुंहे बाठक नरेश के समय में सेधिया जैसे प्रबल शत्रु से सामना करना उचित- 
न समझ कर, एक हलकी बात के लिये शांति का मंग करना अनुचित जानकर 
युराने झगडे को और गडे पत्थर को उखाडने में कुछ छाम न समझ कर धाभाई 


कृष्णा ११ सोमवार को संबत्‌ १८३०में श्रीजी साहबने साढ़े चार मास की 
शा 


9 


( १६८ ) उम्म्ेदर्सिह चरित्र । 


जीने राना भारेसिह जी का घोड़ा और बीलह॒टा प्राम राना हम्मीरसिंह- 
जी को छोटा दिया | वास्तव में यह- कार्य समय के अल्ुसार हुआ | 
धाभाई जी ने बुद्धिमानी की और श्रीजीसाहब ने भी ऐसी सलाह देकर उ- 
चित ही किया क्‍योंकि पहले से ही रानाजी से उल्झकर बीलहठा छीन छेच्े 
का कार्य उन्हें पसंद नहीं आया था । यदि वह इस समय इस काम के 
लिये रोकटोक करते तो उन्हें केवड रानाजी पर ही नहीं बरन सेघिया पर श्र 
उठाना पडता, शांति का भंग करना पडता और उनके दूँदी रक्षा के बत में 
तथा सेंषिया की मित्रता में विश्न पडता । डर 

यद्यपि दूँदी वालोंने सेंघियासे मित्रता रखने के लिये वीलहटा देदिया था 

परंतु अपने चिर उपकारक बेंगूं वालों की सहायता करने में वे आना 
कानी न करसके | 


उन्होंने समझ लिया कि बीलहटा देने में यदि कुछ हानि है तो केबल अपनी 
है किन्तु वेगूं जैसे मित्र राज्य की, सदासवंदा, बडा भारी उपकार करते रहने 
वाले राज्य की गाढी भीड के समय सहायता व करना छृतप्नता है, मित्र द्रोह है 
और पाप है। वस इस लिये उन्होंने वेगूंकी सहायता के लिये बूँदी से सेना भेजी| 
रानाजी से युद्ध का खर्चा पाकर महाजी सॉधिया ने बैगू पर चढाई की। वेग 
वालों की वीरता और बूँदी की सहायता देखकर जकेले रानाजी, अकेली मेवाड़ 
वेग से मिडने का साहस न करसकी । सेंधिया की सैना ने बेगू को घेर कर लूडाई 
की | बेगूबाल्ों ने भी अपनी शक्ति भर छडने में कसर न की परंतु जब महा- 
जी की सेना को भागे कट मरने के सिवाय कोई उपाय न देखा तब ६ 
लाख रूपया दंड देकर मेल करलिया | इस तरह मेवाड का बेस से झगडा 
समाप्त हुए पीछे बूँदी की सेना राजधानी को छौट आई । 

जिस समय सेना छौठकर चढी भाई श्रीजी साहबने बूँदी राज्य के प्ररदाए « 
उमराव, सेठ साहुकार, कमचारी इकड्ठें करके उनसे कहा:-- 


“धाभाई सुखराम तुम्हारे स्वामी अजितसिह के समय से राज्य का अमात्य « 
है। इते ही अभी अपना स्वामी समझो क्योंकि तुम्हारा स्वामी असी निरा बालक है| 


यात्रा का दिगदशन | ( १६५९ ) 


थे । ४ कक 


भी दूध ऊुँहा बालक है। जब तुम्हारा स्वामी कहीं जावै तब भवानी 
और मगवंतसिहजी इसके साथ रहें और इसके चाचा वहादुर सिंहजी 
, इसके आगे रहें | ? 


काट 5 
न्ड्क्प्रा्ऊ 
च्द्ट्ड पृ 


श्रीजी साहब इस तरह राज्य का भार धामाई सुखरामजी पर डालकर हां 
सेश्चिन्त न हुए । उन्हें खठका था कि महाराव राजा विष्णुसिहजी को निरा बालक 
समझ कर कोठानरेश पहलें की तरह फिर मालिक न वन बैठें | वह 
शिज्षु पौत्र का राज्य निष्कंटक किये बिया अपनी यात्रा का कार्य प्रारंभ नहीं! 
करसकते थे | यद्यपि बीलहटे क| झगडा निपट जाने से उन्हें अब मेत्राड की ओर 
से अधिक चिन्ता न थी परंतु पड़ोसी कोटा[ जब समय पावै तब वार कर 
सकता था इसलिये उन्होंने बूँदी का कोटे से, बंडे भाई का छोटे भाई से और 
एक पडौसी का दूसरे पडोसी से भेल कराहेना ही आवश्यक समझा । सफ-. 
लता उनकी जूतियों की दासी थी | वह जहां हाथ डाछते सफछता उनके सामने - 
डाथ बांधे खडी रहती थी । बह जैसे युद्धमें-विम्रह में तिपुण थे वैसे ही राजनी- 
एतरें जी दक्ष थे । फल इच्छा के अनुसार हुआ | कोटानरेश के नाक का 
चाल कोटे के कर्ता धर्ता बिधाता, कोटे के दीवान, झालावाड राज्य के मूल 
उरुष झाछा जालिमसिहजी इस काम में सहायक हुए । द्वोनो राज्यों के सरदार 
आयेगये । दोनो ओर से खूब जातिथ्यसत्कार हुआ । दोनो में मेल हुआ 
और इसतरह सदा का झ्गडा मिठकर दोनों राज्य भाई २ होगये | 
वह दिन दोनों के लिये बडा झुम था क्योंकि बंधुविरोध से बढ़कर दुनिया में 
कोई बुराई नहीं है । हर्ष है कि तब से बराबर ल्लेह चला आता है। 

इसी अवसर में संवत्‌ १६३१ की कार्तिकी पूर्णिमा को श्रीजी साहब की 
रातीजी राठोडजी का स्वगैवास होगया । पत्नी के स्वर्गवास से पति ने 
छवैछे होकर अब अपने को और भी संसार में अकेछा समझ लिया । थोौर 
सा बंबन जो शेष रहगया था सो भी अब टठगया और बूँदी के राज्य को मीतरीः 
उपद्रव से और बाहरी जाक्रमण से निष्कंटक समझकर, राज्य का भार विश्वास 
पत्र थाभाई और सरदारों के भरोसे छोडकर इसी वर्ष के मागैशीर्ष कृष्ण में 


( १७० ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


अथोत्‌ प्रियपत्नी की अत्येष्टि क्रिया समाप्त होते ही द्वारका को 
अयाण कया ! 


यह घटना उस समय की है जब लखनऊ के नव्वाब आसिएुद्दीढा को- 


चीर रुहेलों ने बहुत तंग कर खखा था | नव्बाब का उनके मारे नाकों दम आगया 
था और इसीडिये उन्हें अगरेजों की शरण केनी पडी थी। इसबात का श्रीजी 
साहब के चरित्र से कुछ भी संबंध नहीं है परंतु “बंश भास्कर 'के आधार पर इस 
इतिहास प्रसिद्ध घठना का मैंने यहां इसलिये उल्लेख किया है कि पाठकों को 
समय का ज्ञान होजाय । रुहेलों के त्रास से बचने के लिये अंगरेजों 
को नव्बाब ने काशी का परगना देद्या और कदाचित्‌ तब ही से उस प्रान्तमें 
अंग्रेज जाति का पैर जमकर भगवान वामनावतार के पैर की तरह बढता २ 
ग्रान्त मरसमें फैलगया । कांशी का परगना अंग्रेजों को मिलूजाने से बूँदी राज्य का 
उनसे पहला संबंध वहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर बूँदीनरेश के परतज रावराजा सुर्जे- 
नजी के बनाये अनेक स्थान हैं। ह 


द्वारका के छिये बूँदी से प्रयाण करके श्रीजीसाहब उष्कर में ज्ञान करते - 


हुए माखाडकी सीमा में होकर जिस समय पघारते थे बहां के मंत्रियोंने इनका 
मार्ग रोक लिया । इनसे वहुत कुछ बिनती करके जोधपुर लिवा लेगये 
जोधपुर नरेंश ने इनकी पेशवाई की, इनकी खूब अम्यथना की और छुछ दिन: 
वहां रक्‍्खा । वहांसे चछकर बाबर्गाँव पहुंचे । वहां के राजा गजसिंहजी ने 
इनके दो घोड़े नजर किये । मारवाड की सीमा का उल्लेबन कर गुजरात होते 
हुए श्रीजी साहव मोरदी राज्य में पहुंचे । वहां के जाडेचानरेश बाघसिहजी 
ने इनका बहुत सत्कार किया तथा घोडा और शज््र भेट किये । इन्होंने एक 
बरछी रखकर औरों को छौटा दिया । वहां से आगे बढने पर राजकोट के 
नरेश कुंभसिंहजी ने पेशवाई करके इनकी नजर च्योछावर को ॥ इन्होंने नजर 
लछौटाकर जूनागढ को प्रयाण किया । जूतागढ से हनुमत धारा होकर, अबाजीके: 
दर्शन करते, ओघड पादुका को परसत्ते, भत्रिय कुंड में आचमन करते गि्रियार 
पर चढ़े । छोगों में प्रसिद्ध है किः- 

“जगा नहाया व गोमती, “चंढा न गिरि गिरनार । 

बनजारे के बैल ज्यों, गया जमारा हार । * 


व 


खात्रा का दिखशेल । ( १७१) 


बस उसी गिरनार की पुण्य भूमि में जाकर कृत छृत्य हुए । इन्होंने 
अपना जन्म सफर समझा । जीवन भर में कभी पापन करने से इनके पुण्यपुंज. की 
रंद्धि हुई । वहां पांडव छत्री में गुत्त वन चढाकर इन्होंने अपस्थृति कुंड में स्तान: 
किया और तब जूनागढ से चछकर माघ कृष्ण ३० को गोमती में जा स्नान 
किया । उस समय आज कढछ की तरह रेल नहीं थी और सडकें भी नहीं थीं; 
तथापि केवछ दो मासमें इन्होंने इतनी बडी यात्रा कर ली । वहांसे ज्योतिर्किंग के; 
'डीन करके रामहडापुर होतेहुए माघशुक्का ७ को नोका द्वारा द्वारका पहुँचे । 
/खोद्धार में स्नान किया, भगवान के दशैन किये और चार दिन:तक उस 
ःवित्र भूमि में निवास करके नाव द्वारा वहांते प्रयाण कर गोपीतछाई में स्नान 
किया । बस यहीं कावाजातिके डाकुओं से इनकी, जिसका वर्णन चौथे: 
पथ्याय में टाड साहब के आधार पर किया गया है, मुठभेड हुई। 

केवल मुठभेड ही क्‍यों हुई कावापति नगमणि कीं आज्ञा से सेकडों काबोंने 
की सुट्टी भर सेना को चारों ओर से इसतरह चेशलिया जिस तरह 
बारुक सूचको बादर ढांक छेतेहँ अथवा जैसे अमिमन्यु को कोरबोंने घेर 
लिया था | वे छोग ऊँचे २ पहाडों पर चढ़कर इनपर बाणों की वर्षो करने लगे 
इनपर पवेत के बडे २ पत्थर लुढ़का २ कर मारने लगे और गोलियों के भोढों से 
इनके शरीर चटाचट घायक करने छगे। अतिदृुद्ध होनेपर भी यह बहादुर के 
ओर शत्रु सेना में घिरजाने पर भी यह हाडा थे। कावाओं ने इनसे बहुतेर 
कहा कि अपने बूढ़े प्राणों को इथा क्‍यों खोते हो, अपने पास का माछ मता देकर 
पग्राग जावो ।” परंतु वीर हाडा, अनेक छडाइयों में विजय पाने वाढे, जयपुर 
का पेट फाडकर दूँदी निकाल छेने वाले उम्मेदर्सिहजी प्राणजाने तक भी 
प्रणमंग करनेवाले थोडे ही थे. चारों ओर से घिरजाने पर और शत्रु के हाथ में 


. इडजाने पर हिम्मत टूटने, के बदले इनका दूना साहस बढ़ा । इन्होंके 


श्र 


भण वर्षोके वीचमें, बाणों से, गोलियोंसे शरीर छिद २कर चकनाचूर हो 
ने पर भी तककर एक ही गोली ऐसी मारी जिससे कावापति: 
“गमणि का शरीर छिदगया। गोली उसे भेदकर दो भौर काबाओं को मारती हुई: 
कछ गई | नगमणि का चाचा इनके साथ के सरदार खैराडा के हाथ से मारा 


( १७२ ) उस्मेद्सिह चारित्र । 


ञाया । वस इनके मारेजाते ही पहाडी छंगूरों की तरह लुटेरे काबा बेकाबू : 
डोकर भागगगये इन्होंने जिन को मारा उनके शिर काठ २ कर साथ लेलिये । इनका 
'एक सिलहदार अमरा, इनका एक घोडा और इनकां प्रधान खुशहालचंद्र सो 
ज्ञानी सारागया । इसके सिवाय पांच सात भादमी घायल हुए | बस यह बेट 


होकर रामहडापुर जागये । वहां के राजा ने ज़ब इनसे बहुत बिनती की तब 
इन्होंने काबाओं के कटे शिर उन्हें छौटादिये । 


इसतरह उस बार की छडाई अवश्य ही समाप्त होगई, परंतु भागे बढनेपर फिर 
कावाओं ने इनका मार्ग रोकलिया | उस समय थोडी सी छडाई में दो आदमी 
इधरके और एक उघरका घायछ होने बाद नगमणि जो पहले घायछ होकर 
साग गया था पकडा गया | पकड़े जाते ही वह श्रीजी साहब के पेरों भें पड 
शम्रा । उसने हाथ जोडकर कहा:-- 
“महाराज, हमारे पुरखे इस जगह गांडीव धनुष बाके अज्जुन को भी छूट चुके 
| किन्तु में आपकी शरण जाया हूँ । ” है 
श्रीजीसाहब ने उसे १००) और वस्र देकर उसका सत्कार किया क्योंकि 
टेरा होने पर भी वह बहादुर था । उससे लिखबा लिया कि अब से 
कोई भी काबा किसी भी ग्रात्नीकी न सतावेगा । बस बहांसे 
चलकर नयानगर ( जामनगर) के जाडेचा : यादव यशकरण जी राजा से 
मिलते हुए संचत्‌ १८३१२ की चेत्र शुक्वा ! को बूँदी आपहुचे | कुछ 
दिन बडोदिये में विश्राम कर के रामनवमी के दिन केदारेश्वर के निकट 
अपने निवास स्थान में प्रवेश किया। यहां पधारने के अनंतर आपने बाग 
'कुंड और महू बनाने के छिये अपने पास से हजारों रुपया 
रचे करडाछा । 

कावाओं के त्रिजय का जो वर्णन संक्षेप से ठाड साहब ने: किया है वही 
$%छ विस्तार से “बंशमास्कर' में छिखा हुआ है । दोनों पाठकों के सामने है 
केवल अंतर दोनों में इतना ही है कि टाड साहब ने यह बात विष्णुसिहजी के 
जद्दी विराजने से पहले लिखी है भर ““बंशभास्कर ? तथा बंशप्रकाश ' नामक ग्रे 
थों में बाद । मेरी समझ में यह घटना वाद की ही है और ठाड साहब ने 
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यात्रा का दिःदशेन ! ( १७३ ) 


नकी यात्रा का वर्णन एक ही जगह किया है, इसडछिये इसे भी उसीके शामिल 
करादिया है वर्योकि विष्णु सिंहजी को राज्य देने बाद जो इनकी यात्राफें 
३ उनका भी ठाड साहब ने अछग उल्लेख नहीं किया है । इस से मा 

हाता है कि ठाड साहब ग्रंथ का संक्षप कर के उसे रोचक बनाने के छिखें 
यात्रा संबंधी सब बातों को एक जगह छिख गये हैं | जिन दिनों यह यात्रा में थे 
क्रिप्णीसहजी के लिये जोधपुर से टीके का दस्तूर आया था। 


अध्याय ६. ह 
“7 ९936#-- 
बदरिकाश्रम की यात्रा । 
बेदी के सुप्रसिद्र कवि सूयमछजी ने अपने ग्रंथ _ वंशभास्कर 'में प्रसंग वर्झ 
जयपुर उदयपुर के बिगाड बनाव की घटना का वर्णन करते हुए दो तीन 
मयूख खर्च किये हैं।उन बातों का न तो श्रीजी साहव के चरित्र से संबंध है औरे 
न बुँदीके इतिहास से ही, इसलिये उनका यहां उल्लेख करने की कुछ -आवश्य- 
क्ता नहीं है परंतु बह इसी प्रसंग में एक बात ऐसी लिख गये हैं जिसका 
इस चरित्र से संबंध न होने पर भी पाठकों के जानने योग्य है। में उसे अपने. 
शब्दों में न लिख कर कवि राजा सूर्यमछजी के वाक्य ज्यों के लों उद्धत 
करदेना उचित समझता हूं | वह छिखते हैं किः- 
““संबत्‌ के एक ऊन बीसम शतक समे कतिकगये रु भये देखो नये राज्य कति | 
पुण्यापुर, राधोगढ, सोपुर नढूपुरादि ऐसे बडे छोटे बने बिगरे प्रमत अति | 
छव॒पुर अलवर ज्यों ही टोंक जावरा रु पद्टनि, पुरोग यों नये के भये भूमिपति ॥ 
उक्त कार नाख प्रताप इनही में राह, मिच्छन को बंचि के महीप बन्यो छद्ममति | 
आअद्य ग्रास याके पहिले हो मंचहेरी आदि ,ताने देशकाल छछबल के सहाय तब | 


7 # मु 


ह। 


' जोर लहि छोटे बडे बावच गढन जीति,स्वीय कीन्हों दिल्ली सन दक्षिण प्रदेश सब।”? 


कवि राजा सूर्यमलछ्जी के उक्त पथ्य का मतर॒ब यही है कि विक्र- 
मादित्य की उन्नीसबीं शताब्दी में पून्ना का राज्य ब्रिगड गया, रघव- 
खंद बिगड गया, शशिवपुर विगड गया, नर बर बिगड गया और 
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इसी तरह छोटे बडे अनेक राज्य बिगड गये । उक्त शताब्दि में छाहोर 
का नया राज्य स्थापित हुआ, अलवर हम, टॉक हुई, जाबश इमा 
ओर झालावाह हुआ । जयपुर के आश्रित नरूका प्रताप सिंहजी ने छठबूछ 
से दिली, जयपुर और भरतपुर के परगने दबाकर दिल्ली से दक्षिण के प्रदेश 
सें अपना राज्य स्थापत करलिया | यही उस समय के रजवाडी इतिहास 
का सारांश है । इस चरित्र से (सबात का संबंध न होने पर भी 
सैंने समय का दिग्दशन कराने के लिये यहां लिख दियाहै | इसी वर्ष 
में जयपुर से विष्णासिंहजी के लिये राजतिरुक का दस्तूर आया | 

द्वारका की यात्रा से छौठऋर श्रीजी साहब ने बूंदी में केवल इसी लिये विश्राम 
किया कि घाभाई सुखरामजी अधिक वीमार होगये थे | उन्होंने इनके सिवाय 
दूसरा ऐसा कोई जादमी न देखा जिसके भरोसे यह बूँदीराज्य को, बालक 
सरेश को छोड जाते | घाभाईजी के आरोग्य होनेपर ठीक एक वर्षके विश्राम 
के बाद इन्होंने संवत्‌ १९३२ की चैत्र कृष्ण ६ को बद्रीनारायण 
की यात्रा के लिये प्रस्थान किया । द्वारका पधारते समय पहले जैसे जोधपुर 
राज्य बीच में था वैसे इसबार जयपुर नगर जाड़े आया | इनके आगमन की 
खबर जान जयपुर ररेश प्रतापसिहजी नियत स्थान तक इनकी पेशवाई 
के लिये आये | उन्होंने इनको अपने यहां छेजाकर बहुत वढकर सत्कार 
किया । हाथी, घोडे, बच्चन, शत्र, आमूषण भेठ किये। श्रीजी साहब अब राजा 
नहीं थे, अब वह सब कुछ छोड चुके थे और अब वह राजषि थे इसलिये 
उन्होंने इस भेठ में से जयपुर नरेश के सम्मान के लिये एक कूटार रखकर 
डोप सब छोटा दिया। कुछ दिन.वहां रहकर चेत्र शुक्ला. ६ को वहांसे विदा हुए। 
वहां से चल कर जब जाप अचरोल पहुंचे तब वहां के 
अधीश ने श्रीजी साहब से कहा।- 

“आप इधर जनाने को लेकर पघारे तो हैं परंतु आजकल इस भोर उपद्रव , 
अधिक है इस लिये आपने यह काम अच्छा न किया ”! 

इसपर श्रीजी साहब बोढे;-- 

“तहीं सुख्य रानियां साथ नहीं हैं | उन्हें वहीं छोड जाया हूँ | साथ में _ 

कुछ दासियां भागई हैं| अब उन्हें लौटाकर तीथ छामसे चंचित नहीं कर 


यात्रा. का दिग्दर्शन | ( १७५ ) 


"एकता । वर्योकि मेंने उनको दचन देंढिया-है | अब तो कहदिया 
ह उसकः नित्री | तीसरा जाश्रम प्रहण करने पर भी क्षत्रियदर्ण का 

#एम्िमान मेंने नहीं छोडा है | यदि मागे में किसी से छडाई होगी तो आरैंगे 
। + 


चरोलसे बिदा होकर कोट पूतछी और रिवाडी होते हुए बहादुरणढ 
गये | वहां के लव्याब ताज मुहम्मदखां ने इनकी विधिवत्‌ अग॒वानी और 
ध्यातिध्य करके नजरें कीं । इन्होंने नजर न रक्खी तब उसने भी वही बात कहीं 
जो अचरोलर के ठाकुर ने कही थी और विशेष यह कहा क्षिः- 
“इन दासियों को यहां छोड जाइये ।”” 

परन्तु इसबात को श्रीजी साहब ने खीकार न किया । वह वहां से चलकर 
भगवती यमुना में स्नान करते पंजाब के झामलीशहुर्‌ के अधीश हीरा- 
सिंहजी सिक्‍्ख का आदर सत्कार अहण करते हरद्वार के निकट ष्वालापुर 
जा पहुँचे | वहां से हरद्ार-हषी केश जाकर उन्होंने रथ, घोडे, पाछकी आदि 
_ सबारियों को वहीं छोड दिया और आगे झंपान में बेठकर पहाडकी चढाई 
घारंभ की । 

इस यात्रा में ज्यालापुर से हरिद्वार, ओडारक, करखडी, हृषीकेद, तपोवन 
हिवपुरी, डूंगरगढ, त्राह्मण कोटी, बद्री खोह, मनरंग, राज्य खाल, त्रिधारां- 
द्विघारा संगम, देवप्रयाग, भागीरथी, अछढूकनंदा संगम और रानीबाग में मु- 
काम करते इन तीथों के दरशन करते तथा स्लान करते श्रीनगर पणघारे | मार्ग 
में दो तीन जगह झूलों पर चढकर नदियों के पार हुए। जिस समय रानीबाग 
पहुंचे श्रीनगर नरेश छलितसाहजी इन्हें लेने के लिये आयें और 
आकर श्रीनगर छिवा छेगये | इन्होंने पहले ही से श्रीनगरनरेश से कहलाह 
दिया था कि “ हमारी पेशवाई न हो और न हमारी ताजीम की जाय 
' क्योंकि हम यात्री हैं, हम वानप्रस्य हैं और अब हम राजा नहीं 

“ श्रीनगर नरेश ने ये सब बातें मान तो छी परंतुं सत्कार वैसा हीं 
किया जैसा एक ग़जा का, राजंषि -का :और महात्मा का करना चाहिये ( 
नगर से चलकर अलकनंदा का झूले द्वारा उल्लंघन करते हुए भागे बढना 
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चाहते थे, ल्लियां पार भी होगईं थीं परंतु. जिस समय पुरुष झूके पर चढ़े झूलाः 
टूट गथा और सब छोग गिरते २ बचे | कुशछू हुआ कि साथ के आद- 
मियों ने झूछे की रस्सी पकड ली । वहां से उदक ओघ, भरदार, मछय कोटि, - 
ऋंद्रपुर, गुतकाशी, नारायण कोटी, गणेशकोटी, त्रियुगीनारायण, झलमर 
पटना, मुंडकट, गौरीकुंड, भीमआडोरक और केदार गंगा होकर यहां फिर 
झूछे द्वारा गंगा पारकर केदारेश्वर पहुँचे | वहां भगवान भूतमावन केदार 
नाथजी के दरशेन किये । यहां हिमाछ्य पव॑त के बर्फ समुदाय में, बर्फ के टेर में 
सत्रह आदमियोंने घुस कर शरीर छोड दिये | मेबाड के एक सीसोदिया 
सरदार और बूंदी राज्य के अंतगत वांसी के एक ब्राह्मण आदि सब को इन्होंने 
बहुतेरा निषेध किया, बहुत कुछ समझाया बुझाया परंतु उन्होंने . एक न 
सुनी और मुक्ति पाने के छोभ से इन सब ने संदेह बी में बेठकर 
आण देदिया । 

भगवान केदार नाथजी के दशैन से आनंद पाय अब उन्होंने बदरी नारा- 
यण पधारने के लिये वहां से प्रयाण किया | वहां से भीम ओडार, झलमछ 
पटना हो, झूले पर चढ राजाकोटि गये । वहां से गुप्त काशी, धमेशाछा, तुंगेश. 
जआह्मण कोटी, अलकनन्दा, पित्थछ कोटी, गरुड गंगा, जोशीमठ और विष्णु 
प्रयाग गये । यहां फिर झूले द्वारा अलकनंदा उतरे। इसके आगे छुबछुरिका 
और असिधारा को उत्तरना पडा । वहांसे कल्याण कोटी गये । आगे फिर 
अलकनंदा को पार कर के बदरिकाश्रम पहुंचे । वहां पांच दिन 
निवास कर भगवान्‌ का दरन- किया । वहांसे छौठने पर पंडकेशर,जोशीमठ 
गुलाब कोटी, पीपछ कोटी, गरुडगंगा, वैरागी कोठी, कर्णप्रयाग, शिवकोटी 
और राजाबाग होकर श्रीजी साहब श्रीनगर पथ्ारें। वहांके राजा ने इन 
जैसे महात्मा राजषिकी अभ्यर्थना करके बडा ही आनंद छूठा। वहां से चलकर ... 
द्वेवप्रयाग और राजा खाक होकर हषीकेश पधार जाये | यहां से अपने रथ 
चघोडे साथ लेकर गंगालक्कड घाट जाने के लिये कनखछ गये | वहां से गंगा- 
जी को पार करने में बारह दिन लगे । वहां से चछकर जयपुर के राज्य में. 
होते हुए उणियारे की सीमा में पधारे. आप वहां न पधारते परंतु बीछ 


ह € हे 
यात्रा का दिग्द्शन ! . ( (७७) 


रोककर उणियारा- नरेश सरदार सिंहजी इन्हें छे गये | यह उणि- 
बारे तेः न गये परंतु दो घडी नगर में ठहर कर उनका संतोष किया। वहां से 
चलकर संबत्‌ १८३६४ की भाद्र कृष्ण १० को श्रीजी साहब कुशर मंगल से बूँददी 
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आ पहुचने ।यहां के राजा मे, राजकुटुंच ने, प्रजा ने और परिजनों ने आपका द्शेन 
किया | दशन करके सब छोग हृतकइत्य हुए । सब ने आपके चरण छूुये 


प्रौर सबको ही आपने तीथ का प्रसाद दिया-आशीर्वोद दिया 
श्रीजी साहब उत्तर यात्रा के लिये बूँदी से प्रयाण करने पूषे ही जिस तरह 
प्रबंध कर गये थे डसी तरह महाराब राजा विष्णुसिंहुजी का केवठ चार 
वर्ष की उमर में बीकानेर नरेश गज सिंहजी की चार ही वर्ष की कन्या पन्नकेव 
रिजी से विवाह हुआ । 

इस अव्याय में मेने श्रीजी साहव की उत्तर यात्रा का उलछेंख करते हुए उस 
ओर के प्रायः सब ही तीथों के नाम छिख दिये हैं। ऐसा करने से विश्तार 
अवश्य हुआ है परंतु मैंने ऐसा इसलिये किया है कि पाठकों को एक ही स्थछू 
पर उस ओर के तीथों के नाम मिलजायेँ | और साथ ही यह भी विदित हो 
कि जब रेंछ नहीं थी और जब सडकें नहीं थीं तव छोग किस मागे होकर 
बद्रीनारायण जाया करते थे । 

अध्याय 3, 
ब्य्त्थ559 8986 कटडपफ 
रामेश्वर की यात्रा । 

अीजी साहब सचमुच ही बडे यात्रा प्रिय थे। पहले राज्य छेने के 
उद्योग में, फिर राज्य रक्षा के प्रयत्न में मर अब तीथ सेवन के लिये इनका 
सारा जीवन यात्रा होमें बीला | यदि हिसाब छगाकर देखा जाय तो 
इनकी उमर का आधे से अधिक हिस्ला यात्रा में निकछा होगा | यह 
राजधानी में रहे थोडे और फिरने डौलने में अधिक । इन्होंने फिरने ही से , 
राज्य पाया और फिरने ही से मोक्ष । बदरीनारायण की एक वर्ष पांच मास 
तक बडी छंबी चौडी यात्रा करके, इस यात्रा के अनेक कष्ट सहने .पर भी इन्होंने 

श्ब्े 


( १७८) टम्पेद्सिह चरित्र । ., 


बूँदी में रहकर अधिक समय तक विश्राम न लिया । विश्राम क्‍यों लेते १ 
यह विश्राम लेने के लिये, सुख मोगने के लिये जब प्रेदा ही नहीं हुए थे, जब 
यह कतेब्य के अनुचर थे, जब अपना कतेव्य पांठछन कर दूँदी का उद्धार 
करना, प्रजा का कल्याण करना और इस पुण्य से परछोक का मार्ग स्वच्छ 
करना ही इनके जीवन का सुख्य :उद्देश्य था तब इन्ह विश्राम कहां ः बद्री 
नारायण की यात्रा से लौटकर केवल साढ़े सात मास बूँदी में रहे । इतसे 
समय तक यहां रहकर मी इन्होंने चेन न लिया १ इस अबसर में प्यारी बूँदी 
के प्रबंध को संमाछा, पौत्र के पठन पाठन की, शिक्षा कीं जांच की, 
राज्य प्रबंध की बिगडी बातों को सुधारने का काम किया और जब इन कामों 
से छुट्टी पाई तव ही राभेश्वर की यात्रा के लिये चछ दिये । 

श्रीजी साहब ने इसतरह संवत्‌ १८३४ की चैत्र शुक्का ८को दूँदी से दक्षिण यात्रा 
के लिये प्रयाण किया । आप दूँदी से बिदा होकर केशबराय की पाटन होते हुए 
उज्जैन पथारे | वहां दत्त के अखाडे में डेरा दिया, क्षिप्रा नदी में स्तान किया, 
वहां पर श्राद्ध किया और ब्राह्मणोंकों भरपूर दान दक्षिणा दी | जिस समय यह 
दत्त के अखाड़े में थे वहां के संन्‍्यासियों को मारने के लिये चार हजार 
बैरागी उनपर चढ आये | इस वात से घब्डाकर संन्यासी छोगोंने  श्रीजी 
साहब की शरण छी। उन्होंने हाथ जोडकर-बरहुत कुछ. गिडगिडा 
कर कहा:- 

“भ्रीमान्‌ हम आप की शरण जाये हैं | आप इन वैरी वैरागियों से हमारे 
प्राण बचाइये | हमें थोड जान कर ये छोग हमपर चढ आये हैं | यदि आप 
हमारी रक्षा न करेंगे तों हम विना बात मारे जाथग । )) 

इनकी गिडगिडाहट सुनकर करुणानिधान श्रीजी को करुणा आगई । आपने 
संेन्यासियों को अभय देकर वैरागियोंको छछकारा । इनकी- छलछकार से आर 
इनके सिंह गजेन से शल्लधारी वेरागी ऐसे भागे जेसे बनराज सिंह के गर्जन 

भेडोंका झंड मागता है अथवा जैसे सूये नारायण के उदय होते ही बादछ 
विखर जाते हैं। इस प्रकार वैरागियों को भगाय संन्यासियों की भाण 
रक्षाकर उन्‍हें प्राण मिक्षा देने के वाद श्रीजी साहब श्रीरामेश्वर की 


यात्राका दिग्दशन । ( १७९) 


[4 पे 


यात्रा क लिये आगे बढ़े | यह राप्लेश्वर गणे, वहां दर्शनों का छाम लिया, 

अपने को कृत कृत्य किया और तेरह मास की यात्रा कर बूँदी को छौठ आये 

गन्ना में इन्होंने किस २ तीथे का अवछोकन किया, यह कहां २ कब 

ये सो “ बंश भास्कर” में कविराज सूर्य मछ॒जी ते नहीं लिखा है | वह 
लिखते कहां से उन्‍्ह मिला ही नहीं है क्योंकि वह स्वयं छिखते हैं किः- 


कि | 


| 


क्त- हु 


४ यात्रा यह कीनी ताको प्रतिदिन अध्य क्रम, 
लिखित न जान्यों यातै वरन्यों समास छाइ | 


श्रीजी साहब के रामेश्वर की यात्रा से छठोटने के अनंतर इन्हीं की सम्मति 
से महाराव राजा दिष्णुसिहजी में संवत्‌॒ १८४२ की मागेशीषे कृष्णा 
१४ को करोली पधार कर अपने तेरह वर्ष के बय में करोली नरेश माणिक्य- 
पाछजी की कन्या अझृत कुँवारेजी से अपना दूसरा विवाह किया 
और संबत्‌ १८४६ की जआख्िन शुक्ला ५ बुधवार को श्रीजी _साहब ने 
जघपुर ल्रेश महाराज प्रताप सिंहजी को अपने भाई दीप सिंहजी की 
युत्नी विचित्र कुँवरेजी विद्याह दी । इससे पूर्व श्रीजी साहव की सब रानि- 
यों का स्वगेवास होचुका था इसलिये इन्होंने भाई दीप सिंहजी के ही हाथ 
से प्रताप सिंहजी को कन्या दान दिलवाया । वरात के सब्कार में, प्रजा के 
सम्मान में उस समय ज्योंनार ऐसी: भारी हुई क्लि गढके फ्राटक से लेकर 
“नगर के दक्षिण फाठक तक छोगों की भीड से लगर खचा खच मरगया [ 
'कूविराजा सूर्यमछ॒जी लिखते हैं कि घी, खांड, और चांवछ का सारे बाजार 
मर में कीच सचगणा । इस विवाह के बहुत ही थोड़े दिन बाद जयपुर 
नरेश का अलवर राज्य से घोर संग्राम हुआ । इसमें श्रीजी साहब ने दूँदी 
राज्य की ओर से जयपुर की सहायता के छिये विनय सिंहजी को भेजा और वह 
' . इसी युद्धमें काम आये । .. «ज् ह 

इसके बाद दो वर्ष तक बूँदीमें क्या हुआ सो लिखने योग्य नहीं है | साधा- 
रण घटनाओं का उल्लेख करके ग्रंथका विस्तार करना मुझे इष्ट नहीं है परंतु इस 
चारेत्र की घटनाओं का भारतव॒षे की विशेष घटनाओं से मिलान कराने के: 


(१८० ) उम्मेदर्लिह चरित्र । 


लिये यहां एक बात लिखना आवश्यक है । वह यही .कि संबत्‌ १८४८ में 
दक्षिण में टीप खुललाबन से अगरेजों का युद्ध हुआ था। एंकक ही मुठमेड में 
टीपू भाग गया और उसका पिता, मैंसूर का मंत्री हैदर अली मैसूर का जाप 
राजा बन बैठा । सुझे केवछ समय का मिलान कराने के लिये संकेत मात्र करने की 
आवश्यकता थी सो करदिया । मैसूर राज्य के तिहास रे व तो इस चरित्र 
का कुछ संबंध है भौर न दूँदीं राज्य से । इसके सिवाय यह संकेत भी 
केबल वंश भास्कर”के आवार पर किया गया है। उन्होंने लिखाहै किः- 
“याही १८४८ उक्त संवत में दक्षिण प्रदेश इत, 
टीपू सुछुतान अंगरेजन के त्रास डारै, 
युद्ध पहले ही में भज्यों शाठ कहाइ जित 
हैदरअछी जो महिसूर मंत्री हुतो, हे 
हो जनक टीपू को सु स्वामी को विगारि हित, 
आप: वरजोर महिसर को . वनन्‍्यो अधिप, 
चाल्यो मन माग त्यों गिने न उचितानुचित, 
किंवदंती जाने क्रिस्तान पकरे कहत 
छ: अयुत ६०००० प्रान तिन में चतुथे १६००० छोर, 
क्रूर खिल पेंतालील सहस ४५००० करे कतछ, 
बैरी सम भास्पों जो दया को अथ सिंघु बोरि, 
ताके सुत टीपू भो कहायो सुछतान तिम, 
जो श्रीरंग पहन में राज धानी निज जोरि, 
सो सु शक उक्त १८४८ बहकायो फरासीसन को, 
शत्रु कंपनी को सिट्यों घरथ तें तुरंग मौरि ।!! 


मैने उक्त पद्म इसी लिये लिख दिया: है कि इतिहास जानने वाले सूरय- 
सजी के कथन का भारतवर्ष के इतिहास से मिलान करऊें । इन्होंने 
पैंवाडीस हजार सेना कतछ होने की जो घटना लिखी है वह विचारणीय है ।. 
यदि यह सत्य हो तो वडी भयानक है । कुछ भी हो परंतु जब इस बात का इस 


दादा बाली का लव खुदाव (१८१ ) 


चारित्र से कुछ भी संबंध नहीं है ओर जब मेंने यह बात इंस जगह केबल प्रसंगों 
पात्त लिखी हैं तब सुझे इस विषय की इस समय खोज करते की भी आवश्य- 
पता नहीं है । और न मैं इस बात की खोज करके, इस विपय 
में इस चरित्र के प्रष्ट रंगकर अपनी लेखनी को विषयान्तर में लेजाना 
चाहता हूँ.। 


आगामी अध्याय से पाठकों को विदित होगा कि किस तरह बूँदी में 
हादा नाली का बसल्रुयख हआ, किस तरद्द इस मत सुटठाव का सूत्रपात 
हुआ और क्योंकर इसका अंत हुआ | । 





आध्याय ८ 


इलाका चक्र | 
दादएनाएला! का मनसुदाद [ 

उम्मेदर्सिहजी जैसे अनुभवी राजर्षि की जाज्ञा से घाभाई सुखंरामजी जेसे 
अनुभवी कामदार के निरीक्षण में चाहे महारावराजा विष्णु श्विहजी की शिक्षा 
दीक्षा अच्छी हुई थी । उन्हें उस समय के उपयोगी सब ही राजोचित काम 
सिखाये गये थे | वह घोडे की सवारी में वडे चतुर थे, वह श्र विद्या में 
बहुत निपुण होगये थे, वह शिकार खेलने में बडे नामी थे, वह शास्त्र से भी 
खब पारिचित थे ओर वह राजकीय काम काज भी अच्छी तरह समझलेते थे 
परंतु जवानी का जोर था, माता की गोदी में दूध पीते २ ही 
राज्य मिछ्गया था राजषि उस्मेदर्सिहनी तीथ यात्रा में अपना अधिक 
* समय बिताने के कारण उनपर विशेष दवाव नहीं डाछ सकते थे और 
धामाई जी बूढ़े और अनुमवी होने पर भी नौकर थे | बस इस टिये समझे 
लेता चाहिये कि विष्णुसिहजी उतने ही हद्लन्न थे जितना म्रगराज 
सिंह स्वतंत्र होता है | उनके कामों में किसी की रोकटोक न थी | ऐसी 


( १८४). उम्मेदर्सिह चरित्र । 


दशा में किसी राजा को बनाना बिगाडना उन्हीं छोगों के हाथ रहता है जो 
आठ पहर उसके पास णाते जाते हैं । किसी को हजार अच्छी शिक्षा मिली 
हो परंतु पास के रहने वाले यदि राजा को उछ्टे रस्ते चछाना चाहें तो उस 
शक्षा का कुछ असर नहीं होता | सच पूछो तो विद्या गुरुओं की 
अपेक्षा ये ही छोग राजा के हजार गुरुओं के एक गुरु हैं, ये ही पूरे जुरू घंटाल 
है | बस इसी तरह का एक गुरु विष्णुर्सिहनी को भी मिछगया | उसने. 
इनकी बिगाड़ कर किसी तरह के दुराचार में प्रइतत न किया, किसी 
कुसंग में न डाला परंतु एक ऐसा काम करदिया जो इससे भी बढकर 
कहला सकता है । उसने श्रीर्जी साहब जैसे प्रतापी, जगदंद्य महात्मा के 
साथ, पिता के पिता के साथ, बूँदी के उद्धारक के साथ और अपने सच्चे प्रति 
पालक के साथ विष्णुसिहजी का भन सुटाक्ष करादिया । जिन श्रीजी 
साहब ने किष्णुसिहनी को पाक पोस कर बडा किया था उन्हींके साथ 
विरोध कर-ने की बुनियाद डाली । एक दिन महाराब राजा विष्णुसिंहजी को 
नाथावत हम्मीरसिहजी ने श्रीजी साहब की इच्छा के विरुद्ध समझाया कि।-- 


“आप राजा हैं, ख़तंत्र है । आप जो चाह कर सकते हैं | आपके किसी 
काम क रोकने की किसी में शक्ति नहीं हे | आप कोटे के कामदार 
जालिमसिंहजी झाला की कन्या से विवाह कर छीजिये | वह कहने 
के तो कामदार है परंतु सच पएछो तो कोटे के शजाः ही हैं। उनसे सितारा 

ओर दिल्ली जेसे वडे २ राज्य डरते है ओर उनसे मेल रखने में अपना :कल्याण 
समझते हैं इसलिये उन्हें श्वशुर बनाकर मतढव गांठिये । 


इस बात की जब श्रीजी साहब को खबर हुई तब उन्होंने बेहुतेरा समझाया 
बुझाया, वहुतेरी नीच ऊंच दिखलाई, बहुतेरा कहा कि-- वह शत्तिमान्‌ होने 
पर भी हमारे छुटगैया का कामदार है | उसकी लडकी से विवाह करने में . 
हमारी शोभा नहीं है क्‍यों कि विवाह और वैर वराबरवालों ही के साथ अच्छा 
होता है” परंतु किणुसिहजी ने अतुभवी दादा की उचित बात 
पर बिछकुछ ध्यान न दिया । इन्होंने काम वहीं किया जो उस समय अथर 


ग। 


दादा नाती का मन सुदाव । (९ १८३४ ) 


बनकर नाथावत सरदार ने इन को सिखाया था । राजा दशरथ का घर 
फोडकर भगवान रामचंद्रजी को बनवास कराने का कारण जैसे दासी मंथरा 
बली थी वैसे ही दादा नाती में बिगाड करा देनेका कारण हृस्थीरशखिह- 
ऊी बने | उन्होंने विष्ण सिंहजी के कान पहले ही इतने मरदिये थे जिससे 
श्रीजी साहब के हितवाक्य भी इन्हें अहित जान पडे । यद्यपि दादा के संकोच 
से नाती न उन के उचित उपदेश का ठेढ़ा उत्तर न दिया परंतु किया वही 
जो इनको एक घरफोडन ने सिखाया था । इस तरह इन्हों ने दादा की इच्छा 
के विरुद्ध कोटे के कामदार, बूँदी के छुट भैया राज्य के दीवान झाछा जालिमि 
लिंहजी की कन्या से संवत्‌ १८५० में विवाह किया । विवाह नतिे में 
आपाढ छुछ्का १० को हुआ | इन झाली रानीजी का नाम अजब कुंबरिजी 
था | यद्यपि जाल्मि सिंहजी ने दहेज में खूब माकतार दिया, हाथी, घोडे, 
शस्त्र, वद्च, आभूषण आदि खूब सामान दिया और बूँदी तक दामाद को 
पहुंचाने आये परंतु चुपचाप अपने आदामियों को राज काज में छु्लेंड 
द्विय्ा | यह वात इतिहास प्रसिद्ध है कि जाल्मिसिंहनी बडे जोराबर थे 
बड़े राजनीतिनिप्ुण थे, अंगुली पकडतें पहुंचा पंकडने वाले थे और बडा 
ही दंवबदवा रखते थे । इस कारण भी उनका दूँदी से संबंध होने में श्रीजी 
साहब अपनी प्राणप्रिया: बूँदी का कब्याण नहीं समझते थे परंतु उनके: 
भन का विचार मन ही में रहगया और पौत्र नें पितामह की इच्छा के विरुद्ध 
कुचक्र में पडकर दुष्टों के बहकाने से विवाह कर लिया, विवाह क्‍या करलिया 
एक आपदा मोछ ले ढी। इसका पारिणाम तो पाठकों को आगे चढकर 
विदित होगा ही परंतु इस मनोवेदना. के समय श्रीजी साहब के लिये एक 
बडे आनन्द की वात यह हुई कि महाराव राजा बविष्णु्सिहजी , की 

पहली महारानी, बीकानेर नरेश की पुत्री राठोडजी के गे से इसी 
वर्ष महाराज कुमार इन्द्रसिहजी का जन्म हुआ | श्रीजी साहब इस उमर 
तक सब ही तरह के सुख दुःख देख चुके थे परंतु प्रपोभ्षका शुख देखलए 
बडे भारी पुण्य का फछ है। प्रपौत्र होने पर हिन्दुओं में वडा उत्सब होताहे | 
इस छत्सव पर परदादा सोने की सीटी पर चढता है । बस श्रीजी साहब 


€ १८४ ) उम्मेदर्सिह्द चरित्र । ४ 


के पुण्य पै-प्रताप से उनकी भगवान ने यह भी इच्छा पूर्ण की । ऐसा च्ुम 
अवसर जब साधारण छोगों को भी हजारों में, छाखों में एक दो को मिलता है 
तंब राजाओं में कहां ? परंतु श्रीजी साहब वास्तव में पुण्यात्मा थे और 
तपस्वी थे, जो उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ 4 


इस तरह एक हें और एक दुःख को तराजू पर तौरूने पर दोनों को बराबर 
पाकर श्रीजी साहब पौन्र से उदासीन होगये । इसी अवसर में भ्र्थोत्‌ संबत्‌ 
१८५२ में उन्होंने श्रीजगढीशकी दूसरी बार यात्रा की । यह चारों 
धानों की यात्रा लो पहले ही कर चुके थे । यह पहले श्रीजगदीश के 
दशन कर आये थे, द्वारका परस आये थे, बदरीनारायण हो भाये थे और 
रामेश्वर भी दरस आये थे परंतु प्रथम यात्रा में जो तीथे रहगये थे उन्हें आप 
ने इस बार आते और जाते परस डाढा | यह यात्रा से निहत्त होकर जब 
काशी थाये तब पौत्र ने दो कमचारियों को भेजकर उनसे कहलाया:- 

' अब भाप बूँदी न पछारिये । आप काशी ही में निवास कीजिये | 


कर 


आपके खर्च के लिय पांच सो रुपया नित्य वहां बैठे ही पहुंच जाया करेगा” 


पौत्र का ऐसा संदेशा सुनकर पितामह को केला हुश्ख हुआ होगा सो 
बट घट व्यापी नारायण जानता है। जिस दक्ष को आंधी से, पाले से 
मेह से, घ्रूप से और छू से वचाकर फछ फ़ूछ पैदा किये तथा पेदाकरके जिनको 
स्वाद आप चखने के बढले पुत्र पौत्र को चखाया, उसी के दशन करने से 
रोकना कितना दुःखदायी होसकता है परंतु इन्हें बूँदी आने से किसी 
शझने नहीं ठोका था । यदि कोई वैरी इनका अवरोध करता तो 
यह तुरंत उसकी गर्देन पकडकर चार चपत जमादेते | जब उन्हें बूँदी 
हाथी के पेट में से निकालने में देर न छगी तब अपनी रक्षित, बूँदी को 
अब दुशमन से छीनने में इन्हें विलंब ही कया था परंतु दादा से रष्ट होजाने 
र भी विष्णु्सिह जी इनके आत्मज के आत्मज थे। बाप बेटे की, जी 
पुरुष की, दादा नाती की लडाई शत्रुता नहीं है। यह एक प्रकार का भैसल 
व्यलह है | प्रेममलह में समय २पर आनंद भी होता है और दुःख भी होता 


दादा नाली. का मत खुडाब॥ * ( १८५) 


7 


ले 


प्र ककह के आनंद में दुःख और दुःख में जानंद है । जो सिंह अपने 
से ओर अपनी डाढ़ों से शिकार का विदारण करता है वही उन दांतों, उन 
रंजों से अपने बच्चों का प्यार करता है । उन्हें गुररोने पर पुचकारताहै और सुंह 
से पकडने पर भी फाडता चीरता नहीं है | जिन छोगों को पति पत्नी में प्रेम 

लह देखते का और अज्ुभव करने का अवसर मिला है वेजानते हैं कि पत्नी 
ब्य रूठ जाने पर उसे मनाने में और उसका म्राव देखने में दुःख के भीतर 
वसा आनंद होता है। दादा वाती के मनमुठाव में ययपि दम्पती का सा 
प्रमकह नहीं होसकता है परंतु दादा का भर पिता का, जो पुत्र पर 
स्नेह होता है बह अपने ढंगका आप ही है और इसलिये इन दोनों का 
प्रंगभ कलह भी अपना जोडा नहीं रखता था । बस इसी का विचार करके 
श्रीजी साहव ने पोत्र के होनहार संकटों की चिंता करके उन्हें आए- 
त्तियों में से बचाने की मंत्रणा करने के लिये कुछ काछ तक काशी मे 
लिवास किया। जो छोग यात्रा में इतके साथ थे उनसे उन्होंने बहुत 
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' आग्रह के साथ क्हा:-- 


* जब राजा की ऐसी जाज्ञा है तब में यहीं रहूँगा किन्तु तुम छोगों को घर 
छोडे बहुत समय होगया है इसलिये तुम बूँदी जाकर अपने २ बालबच्चों छे 
मिलो । मेरे लिये जला घर है बेसा ही बन है | मेंजय संसार छोड 
चुका और राज्य छोड चुका तब मुझे कया है ? ? 


श्रीजी की इस आज्ञा से कईएक घर गये किन्तु आप के गरु ने कहा कि 
मिक्षा मांग कर भी हम जापका साथ न छोडेंगे | खेर आपसे लक्बनऊ कहें 
लव्बाब ने कहछाया कि मेरे दादा का आपके पितासे बहुत स्मेह है इसलिये 


सेरे ही यहां रहकर मेरा घर पवित्र कीजिये | परंतु श्रीजी साहब वहां भी न गये 


जिस समय श्रीजी साहब इसतरह काशी में निवास करते थे और जब से 
आपने दूँदी से बिदा होकर जगदीश यात्रा के लिये प्रयाण किया हूँढी कही 
ल्‍्या दशा हुई सो भी, यहां लिखने की आवश्यकता है । यहां विष्णुसि- 
हंजी का बहकानेवाले नाथात्रत हस्मीरसिंहजी मरगये | उनके भाई मनोहर- 


€ १८६ ) उम्मेदासिंह चरित्र |. 
सिंहजी और भतीजे कष्णसिहजी झांछडा जालिमसिंहजी से मिलकर 
राज्य का कामकाज करने छगे । इन्होंने श्रीजी साहब पर न माछूम कबका बैर 
उिकाछकर खूब मनके फफोले फोडे | जालिमिसिंहजी ने अपने दामादकों बहका- 
कर अनुभवी खामिभक्त घाभाई सुखरामजी को काम से अछग करवा दिया 
और उनपर एक छाख रुपया दंड करवाया। राजधानी और राज्यमर के प्रबंध 
में सवत्र अपने आदमी भर दिये | उदास होकर विष्णुसिहजी के चाचा 
सरदारासेंहजी अपने पुत्र ईश्वरीसिंहनी समेत जयपुर चढेगये । नहों 
३०० देशी सिपाहियों को नौकरी से छुडाकर खारी नदी के किनारे बसने वाले : 
राठोड नौकर रक्ख । इस तरह चाहे जालिमसिंहजी का चक भीतर ' 
ही भीतर राज्य भरमें घुस गया परंतु अमीतक बूँदी राजधानी का किला तारागढ . 
बचा हुआ था। उसे भी हथियाने के छिये नाथावत्त सरदार ने विष्णुसिंहजीको 
किले छेजाने का विचार किया । जब नरेश ने किलेदार सरवरसिंहजी से कह- 
लाया तब उन्होंने स्पष्ट कहदिया कि:- 


४ किला आपका है | आपकी जब इच्छा हो तब प्रसन्नता से पधारिये | 
परंतु में झाला के पक्षवालों को किले में न घुसने दूंगा । यही मुझसे श्रीजी . 
साहब की जाज्ञा है । ” ; 


इस उत्तर को पाकर छोगों को अवसर मिला । उन्होंने विष्णुसिहजी को 
बंहकाया “कि जिसकी आज्ञा शिर पर चढाई जातीहे वही राजा है। आपकी 
जब आज्ञा न मानी गई तब आप नरेश किसके भापकी जाज्ञा में शक्ति बिलकुछ 
नहीं है ।! बस इसी बहकावट से विष्णुसिहजी ने उम्मेदर्सिहजी को 
काशी में रोका और काशी ही में रहकर दूँदी न पधारने के लिये 
कहलाया था । 

इस तरह श्रीजी साहब काशीजी में कबतक रहे सो निश्चय नहीं परंतु उनके 
पीछे 8 बूँदी की बडी दुर्देशा हुई | राज्य भरमें जाल्मि सिंहजी का चक्र चछ गया, 
यदि बाहरी चक्र होता तो विष्णुसिहजी अवश्य चेत जाते और यदि किसी शच्ु ने 
जढाई की होती तो वह अवश्य मिड पडते परंतु इन्हीके विश्वास पात्र सेवक 


दादा नाती का मन झुटाव | ( १८७) 


ग़क्मिसिहजी में मिल्गये थे | वह शत्रु नहीं किन्तु श्वशुर थे अपनी गृहिणी 
| पिता थे, इसडिये विष्णुसिहजी जानते थे कि जब हिन्दुओं में लड़की- 
एलाद का उन्नत हराम समझा जाता है तब जालिमसिंहजी मुझसे कपट क्या 
रंगे | वह बुद्धिमान होने-पर भी अभी कम उमर थे इसलिये औरों के प्रपंच- 
(फंसगये | जाल्मिसिंहजी के चक्र में फंसना विष्णुसिहजी के लिये कोई बडी बात 
। थी क्योंकि उस समय ऐसे बहुत ही कम रजबाडे होंगे जो उनसे न दबते हों | 
/'ठा नरेश उनके हाथ की गुडिया थे। उन्होंने, उनके पुत्र पौत्र ने जिस कौशल . 
। कोटे के कामदार होते हुएभी वहां का राज्य किया, जिस तरह उनके सताने से 
;:खित होकर महारावजी दो तीन बार बूँदी आये और जिस तरह उन्हों ने 
४ठे से झाछठावाड का राज्य अछूग करलिया ये बातें एक अछग ग्रंथ में लिखी 
"ने योग्य । झाठावाड राज्य के संस्थापक जालिमसिहजी का 
धरित्षि भी यदि कोई छिखने का साहस करे तो बहुत रोचक है और 


. उहुत उपदेशप्रद है क्योंकि जालिमसिंहजी एक असाधारण पुरुष थे । 


अध्याय ९ 
ऊवक् का वनाश । 
दशा चाहा थम सल । 
साथवाढों के छोड २ कर चले आने से तथा छुट्टी : दे देने से यों तो - 
नीजीसाहब के पास सेना में से फिर भी बहुत से आदमी उनके पास 
धर्मा शर्मी से काशी में रहे परंतु सेवा का पान करके सच्चे स्वामिभत्त . 
" ही आदमी कहछाये । एक विक्रमसिंहजी और दूसरे गुरु कुशलरामजी ! 
“ दोनों हठ पूर्वक रहे और दोनों ने इस विपाति के समय शी मालिक का 


* गीथ न छाडा | जब कुछ काछ तक काशी वास करके श्रीजी ने अपने होन- . 


(र कत्तेव्य का विचार कर लिया और पक्का मनंसूबा बाँध लिया तव अपने : 


५ १८८ ) सब्मेदासिह चारिय्य । 

सहचरों सहित वहां से चल दिये | अनेक राजाओं के अनेक दूत मागे में 
मिल कर अपने अपने राजाओं का संदेशा कह २ अपने शाज्यों में 
लिया लेजाने का श्रीजीसाहव से आग्रह करते रहे परंतु आप कहीं न गये | .. 
आपने इस समय सीधे बूँदी आनेका संकल्प पक्का कर लिया था इसलिये : 
कूच दर कूच चलते २ सवाई माधवपुर जा पहुंचे | जिस समय श्रीजी साहब 
की सवारी वहां आई श्रीमान्‌ जयपुर नरेश के भेजे हुए विश्वास पात्र कमें- 
चारियों ने आकर आपसे जयपुर नरेश की ओर से निवेदन किया कि;-- 


बी 
हा] 


आप पहले बूंदी न जाइये | प्रथम जयपुर पधारिये | यदि आप न 
पधारेंगे तो में भापकों छेने के लिये जाऊँगा |यहां पार कर मेरे घर को 
पवित्र कीजिये |” - 


जिस समय जयपुर से इस तरह जापग्रह का खरीता आया उसी समय 
श्री जी साहव के पास जालिमसिंदजी के मंत्री भी उन के भेजे हुए 
पहुंचे । उनसे झाछठाजी ने कहलाया किः- 


* इस में हमारा कुछ अपराध नहीं है । आपके पोत्र अपची बय के 
अनुसार आजकल मनमानी कर रहें हैं । जो कोई भी सलाह देता है तो 
नहीं मानते हैं | सदा भोग विलास में रत रहते हैं । 


सुनकर श्रीजी साहब ने कहा और अपनी इष्ट सिद्धि के लिये ऐसा 


ही कहना उचित समझा । “ नहीं २ इसमें आपका क्या अपराध है। ! 
इसके साथ कविराजा सूयमछजो ने अपनी कविता का एक चरण बडा मजेदार 
लिखा है । उसके दो अथ हैं। उन्होंने छिख 


९ हल 


जालिेम्म ला जे हार कहायां नम गाल्युत 


इसका एक अथे यह है कि-जालिमसिंहजी ने दिलछुगी की गालीके साथ 
( श्रीजी साहब ) से ज हार ( जय श्रीकृष्ण ) कहछाया [”-हजार श्रीजी साहब 


दादा बनाती में सेल ॥ - (१८५९) 


इस विवाहमें इच्छा न होने पर भी जालिमसिंह विष्णुसिहजी के श्वसुर बन 
थे तब सम्नधीकी दिलछगी करना अचुचित न था और हंसकर-कुछ 
॥| ग्‌ 


नि 
दिलछ॒गी करके अथवा हंसीकी गाली ही देकर जय श्रीकृष्ण कहढाना भी को 


दूसरा अथ उसी भावका बाघक है | कविराजा जी इस चरण में कहते हैं 
कि-- जालिमसिंहजी भी दिलछगी की गाछी के साथ जयसिंहजी कहछा गये ।” 
गाछो का दिल्लगी की वात वही है जो पहिले अर्थ में आ चकी परंतु कबि का 
प्रयोजन यह है कि जैसे वहनोई बुधरसिह जी का राज्य छीनकर जयसिंहजी ने 
नाम पाया था वस हा द्ाझ्माद्‌ का राज्य छेने का प्रयत्व कर जालिमसिंहजी 
जयपिहजी कहला गये अर्थात्‌ उन्होंने भी. जयसिंहजी का सा सुछृक किया 


कुछ भी हो परंतु जयपुर ररझ्न का श्रीजी साहब को लिवा छे 
जाने के लिये माधवपुर आने का पक्का विचार जान आप स्वयं दामाद से मिंक- 
ने के लिये जथजुर पधारे | महाराज प्रतापसिहजी पेशवाई के लछिये सामने 
आकर जयपुर ढिवा छेगये | वहां बडे सत्कार से रक्खा और महाराज ने 
बडी नम्रता के साथ आप से कहा:- 


“ यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जयपुरी सेना आपके साथ करके 
हू का राज्य आपको दिलवादूँ | केवड आप की भाज्ञा का विलंब है।' 


छुन कर श्रीजी साहब बोछे;-“बात किसी और की होती तो 
मे आपसे सहायता छेसकता था परंतु समझाना नातीकी है । पेठ 
की आंतों को ठीक करना है । आप कुछ संशय न रखिये | मैं अब वहां 
जाता हूँ | में ही समझालेँगा 


इस प्रकार का उत्तर देकर जयपुर नरेश से" बिदा होने बाद आपने 
बूंदी कहछा भेजा किः--“ मैंने काशी का रहना निश्चय कर लिया है। में 
वहां ही रहगा । अभी केवल श्री रंगनाथजी के दीन करने बूँदी आताहूँ |. 
दशन करके छोट जाऊंगा। ? 


( १९० ) . डउम्मेंदर्सिह चरित्र । 


जिस समय जापकी सवारी बूँदी राज्य में घुसी यहां के अमात्य और 
यहां के सरदार आप के दशेन करने के लिये सामने आये। उनमें विष्णुसिहजी 
को बहकाकर श्ञालाजी में मिले रहने और बूँदी का अनिष्ट करने (वाले नाथावत 
कृष्ण सिहजी भी थे। उनसे श्री जी साहब ने कहा!- ह 

“४ मैंते सुना है कि तुम विवाह करने वाले हो परन्तु मेरी राय में तुम अमी 
शादी मत करो । तुम्हारी उमर कम है ॥?! हा 

- श्रीजी साहब के इस कथन का मर्म चाहे कृष्णसिंहजी समझे हों वा न समझे 

हों परन्तु आप का आशय यही था कि- यदि शादी करोगे तो तुम्हारी 
स्री को विधवा होना पडेंगा क्योंकि तुम्हारी उमर कम है अथीत्‌ तुम शीघ्र मारे 
जाओगे |”! ह 

इतना कहकंर समस्त आगत मनुष्यों का अपनी बातों से संतोष कर- 
अच्छे उपदेश देकर श्रीजी साहबने उनको बिदा किया । उन्हें बिदा करके आप 
कुछ दिन तक केदारेश्वर महादेव के निकट अपने आश्रम में रहे | एक दिन छाग 
पाकर आप अचानक श्रीरंगवाथजी के दर्शन करनेके लिये महर्ों में पधारे 
वहां जाकर पौतन्र से मिले | मिछते ही आपने बिजली की चमक को तरह 
लुरत ही तलवार निकाछ छी | नंगी तलवार हाथ में छेकर वीर 
शराजर्षि के-पराक्रमी क्षत्रिय के वेश में अपने तेज से, अपने प्रताप से 
पौत्र की आंखों में चकाचोंथ डाठते हुए सिंह गर्जन स्वर से कडकर पोत्र से 
ऋटय और उनके हाथ में अपनी नंगी तलवार देते हुए कहा।- 

“/ बेटा, यह तलवार छे | यदि तू मुझ से संतुष्ट नहीं है तो इसी तल- 
चार से अभी अपने हाथ से मेरा शिरं काट ले । प्यारे नाती' के हाथ से 
मरने में मेरी शोमा है। मैं अब ख़ब बूढा हो गया । मैंने जो ९ संकल्प 
किये थे और जो २ मेरी कामनायें थीं वे सब मगवान ने पूरी कर दीं ( 
अब मुझे जी कर क्‍या करना है .? इसलिये इसी तब्वार से तू सुझे मार 
इल | में तेरे हाथ सै-आत्मज के जात्मज के हाथ से मरकर सीधा ख्वगे को 
आाऊूँगा किन्तु बेटा हे हाडाकुछ तिलक | हे जीवन सर्वस्व! ईंन कुत्तों के हाथ 
से सुझे न मरवा | ! रे ह 


दादा नाती में मेल |. € १९१ ) 


क तेजम्वी महात्मा के, एक प्रतापी वीर के और अपने प्राणदाता 
दादा के सुख से ऐसे वचन छुनते ही विष्णुसिंहजी लछजित होकर घरती 
व्वोदने रूगे | वह इतने शमोगये कि उनसे एक शब्द भी मुख से निकाछते न 
दता | इतना कह कर श्रीजी साहब तो अपना खज्ढ लिये अपने आश्रम को 
चले गये परंतु विष्णासिहजी पर उनके इस कथनका बहुत असर हुआ | अब 
उन्होंने समझ लिया कि इन दुष्टों ने छुझ धोखा देकर पिंतामहके पूज्ण चरण 
व्या मुझसे भारी पाए करवाया । उन्होंने इस बात पर अपने आप को बहुत 
घबिक्कारा | उन्होंने दादा का अपमान अपने अपमान से भी बहुत बढ़कर 
समझा और उन दुष्टों को अपने किये का फल चखाकर इस पाप से छुटकारा 
पाने के लिये दादा को अपमान से निद्त्त करके इस पापका प्रायश्वित्त करने के 
डिये “बापका बैर” छेने की वही क्षत्रियों की- पुरानी चालका स्मरण किया | 
चाहे धर्मशाद्तों में शत्रु पर दया करने की हजार भाज्ञा हो परतु_ बाप का वैर 
व्दी चाछ क्षत्रियों की नस २ में भरी है, वे गयाजी जाकर पितरों के लिये 
पिडदान करने से भी बढकर “बाप के वैर”” का बदढा लेना समझते हैं । इस 
समय केवछ इल तरह का बदछा ही न था वरन विष्णु्सिहजी दादा के 
उन वाक्यों पर ख़ब ध्यान देकर निश्चय करने से जान गये कि इन दुष्ठों करो 
ओर बिना में अब.निष्कंटक राज्य न कर सकंगा क्योंकि ये छोग राज्य प्रबंधर्की 
नस 2२ में घुस गये हैं इस ढियें उन्होंने पूज्य पितामह के पवित्र चरणों का बल पाय 
क़रष्णसिंहजी का शिर राज प्रासाद के र॑गविल्लस बाग में काठलिया और इनके 
चाचा सनोहरसिहजी ज्यों ही भाग कर जाने छगे उन्हें सीढियों में जाकर 
भाछे से विरो छिया | इस तरह श्रीजी साहव ने पहिले से कृष्ण्सिंहजी को विवाह 
करने का निषेध किया था बह वात सत्य हुई । ः 


बूदी के इतिहास से छेक्कर इंस घटना का यहां उछेख करने बाद 
टाड साहब की किताव का कुछ अंश उद्धृत करने में अवश्य ही पुद- 
रुक्ति होगी परंतु साहब के वाक्य रोचक हैं| दोनों ओर की बात ढिख देने से 


पाठकगण दोनों के मतों की तुलना कर सकेंगे इंस लिये इस विषय . में ठाड 


१९४ ) उम्मेद्सिह चारित्र । 
साहब ने जो कुछ लिखा है उसका भावाथे में नीचे लिख देना आवश्यद 
समझता हू | ठाड साहब लिखते हैं कि-. £ ह ८ 

राजपूती स्वभाव की अस्थिरता अथवा उनके राज्य शासन की जपूर्ण 
ता का यह एक और उदाहरण है कि बुढापे की उमर में जब श्रीजी ने 
इन्द्रिय दमन के साथ,संयम के साथ जीवन बिता कर संसार का त्याग करने मे 
इढता प्राप्त कर ठी तब यह पूजनीय वीर अपने ही पौन्र के अविश्वास का 


यात्र बना । छुच्चे लूफंगे छोगों ने जिन्हें राजसिंहासन के ,निकट एक बुद्धि 


की साक्षात्‌ मूर्ति के ,उपस्थित रहनेसे मय था श्रीजी के बूँदी लौटने 
का निषेध कराकर उनका अपमान करने :की हिम्मते दिखछाई और उनसे 
कहलाया कि बनारस में पडे रहो ओर वहीं रहकर मिठाई खाओ ओऔर 
बेठे २ राम राम जपो |” वहां से छोौठने पर जिस हरकारे ने उन्हें 

ये शहर में जाकर आज्ञा सुनाई उसने जाज्ञा में कहा कि आपको 
हड्डियां आपके पुरखाओं के अस्थिमें संयुक्त न की जायगीं # किन्तु उनको 
उस समय इतना आदर था और अनेक यात्राओं को करके वह इतने पवि- 
त्र समझेजाले थे कि ज्यों ही इसबात की आस पास के राजा महाराजाओं 
को खबर हुई त्यों ही वे सब के सब अपने यहां श्रीजी को लिवा लेजाने के 
लिये एक दूसरे से बढ्ाबदी करने लगे २१८ श्रीजी की जवानी के दिलों 
की दीश्लए ने ओर उनके चुढापे की प्रशंतनीय धम्ननिल्ठानिं जयपुर नरेश 
प्रतापसिह जी के मत पर उनकी जाति वाढों के मन की अपेक्षा एक जुदे ही 
ग्रकार का असर डाछा जैसे पुत्र वा नौकर पत्र लिखता है वैसे ही उन्होंने 
श्रीजी को छिखा कि “में आपके दशेन करना चाहता हूँ | और आंपको 
जयपुर लाने की मेरी इच्छा है। ”” कछवाहों के पुष्प की ऐसी शिष्टता देखकर 
श्रीजी ने उनके आगमन का सत्कार पाने से तो निषेध किया किन्तु उनका 
निमंत्रण स्वीकार किया । प्रतापसिहजी ने श्रीजी की बडे आदर के साथ पेश- 


वाई की और बहादुर नेक महाराज ने इस घटना से राज्य च्युत श्रीजी का इंतर्नों 


अपमान समझा कि उन्होंने इनसे कहा:-- 





# राजाओं के श्मशान में न जछाये जाओगे। 
» » एकने कह मैं लेजाऊंगा, दूसरे ने कहा में | 


दादा वाती मे जेल ।. (१९२) 


४ यदि आपको दुनियादारी के कामों की. कुछ भी इच्छा हो तो में स्वर 
जआमेर की समस्त सेना के साथ चलकर बूँदी ओर कोटे के राज सिंहासन 
यर आपको बिठला दूंगा | ” 

४ इस पर श्रीजी का उत्तर वहुत ही उदारता से निकछा | उन्होंने 
कहा कि- वे दोनों ही मेरे हैं। एक मेरा लतीजा है ओर दूसरा 
मेशा नाली । ?-इस अवसर पर कोटेवाढे जालिमसिहनी बिच- 
या वनकर दूँदी आये । उन्होंने विष्णुसिंहनी के विचारों का हलकापन 
दिखाते हुए आपस में मेल करादेने की पूरी शक्ति के साथ छाढाजी पंडित 
को इद्ध नरेश के बूँदी लिवाछाने के लिये भेजा | दोनों की मेंटे बेसी ही हुई 
जैसी होने की आशा थी | इस तरह चाढाक धोखेबाओं द्वारा बहकाये हुए 
युवा राजा की उस प्रूजनीय नरेश से, जिसने संतान स्नेह के सिवाय समस्त 
थुरे स्वमावों का दमन करलिया था, खुलाकात हुई । जिस समय बहादुर 
यात्री ने अपनी तलवार देकर यह कहा कि-- बेठे, इंस तलवार को के और 
यदि तैने समझ लिया हो कि मैंने तेरे साथ कोई बुरा सक्कक किया है तो तूही 
इससे मेरी गईन काठले किन्तु इन कमीनों से मेरी बदनामी न करवा!-- 
सब्र की आंखों में से आंख निकल पडे | युवा नरेश दहाडे मार २ कर 
रोने छगे । मानो रोकर क्षमा मांगते हों | इंस तरह युवा राजा के पास के 
चापलजों की हार देखकर पंडित को और जाल्मिसिंहनी को संतोष 
छुआ । किन्तु उम्म्ेदसिहजी ने राजमहर में जानेका निषेध किया |?! 


छोटी मोटी वातों को तो जाने दीजिये, उनमें यदि एक के छेख का दूसरे 
से अंतर हो तो कुछ हामि नहीं परंतु बूँदी के इतिहाप्त से टाड साहब के 
लेख में एक बडी भारी बातका अंतर है | यह अंतर इतना बडा है 
जितना दिन रातका अंतर होता है | टाड साहब के छेख से विदित होता है 
कि दादा नाती में म्रेछ जालिमलिंहजी ने कराया । वह दोंनो का मेल कराने 
के लिये स्वय॑ दूँदी आंये और उन्हीकें सामनें सारी कार्यवाही हुई किन्तु, 
जब बूँदी के इतिहास के मत से जालिमसिंहजी ही इस झगडे की 

१३ 


.( १९४ ) सम्मेदा्सिंह चरित्र 
जड़ थे, विष्णुसिंहजी को :बंहकाकर बूँदी में जालिमर्सिहजी कां दबदबा 
बढाने वाले छोग उनमें मिले हुए थे, जब बूँदी के महलों में अबतक उस 
समंय झालाओं के रहने के चिह विद्यमान हैं, .जब उस समय की 
घटना के देखने वाले आज से पचास वर्ष पूर्व थे और उचकी कही हुई बातें 
खुनने वाढे आज दिन हैं तब टाड साहब के हेख पर कौन बारूक विश्वास 
करसकता है । इसमें उनका दोष नहीं है क्योंकि जहांतत उससे बन सका 
उन्होंने निश्चय करके लिखा है किन्तु ढूँदी में एक बात और भी प्रसिद्ध है ! 
जिससे सिद्ध होता है कि इसकी जड झाला ही थे | लोग कहते हैं कि झा 
ने विष्णुसिहजी को यहां तक दबालिया था कि वे छोग दूँदी के राजप्रासाद की 
बढ़िया चित्रशाला में रोडियां करके उस महरू को बिगाडा करते थे | 
एक बार यात्रा में से छोटते समय उम्सेदर्सिहजी ने यह खबर मागे में खुनी | 
वह कूच दर कूंच चलकर चुपचाप केदारेश्वर के अपने जाश्रम में भा विराजे [ 
चहां से ठीक दुपहर के समय जो झालाओं के रोठी करने का था अपने दो- 
सो तीन सो साथियों को छेकर दबे पांव श्रीजी साहब महल में चले आये 
'और डंडे मारकर झालाजी के सब सिपाहियों को निकाछ पौत्र का नगर में 
ओर महल में अधिकार कर दिया | यदि यह बात असत्य भी हो क्योंकि 
जब इतिहास में इंसका छेख नहीं है तब इसके विषय में संदेह है तो भी उस 
'समय झालाओं का बूदी में जो चक्र चछा था उसके अनेक चिह्न 
अभीतक विद्यमान हैं । इससे निश्चय होता है कि) जाल़िमसिंहजी उन छोगों से 
मिले हुए थे, इस विषय में टाड साहब की भूल है और दूँदी का इतिहास सच्चा 
है | यदि टाड साहब के छेखानुसार दादा नाती के मेल के समय जालिम 
सिंहजी उपस्थित भी थे और यदि उन्होंने दोनों के मेल कराने का प्रयत्व थी 
किया हो तो केवल राजप्रपंच के विचार से तथा राजनीति के जनुरोध से 
अपना दोष छिपाने के लिये क्योंकि वह राजनीति के पेचों में खूब 
समझते थे | उन्होंने फेच ही पेच में कोटे को दबाकर और जास पास के 
रजवाड़ों को दवाकर ज्ञाढावाड राज्यस्थापन करने की नींव डाढी और ऐसी 


होलकरलसे छुठभेढ़ । ( १९७ ) 

शा ने अपनी छडकी देकर दामाद विष्णुसिंहजी को भी ऐसे ही 

मतलब से अपने पेच में लिया तो आश्रय क्‍या है ? कुछ भी हो बूँदी के इति- 
आर टाड साहब के लेख का सारांश मैंने इकट्ठा कर दिया । दोनों में से 


(| 


सत्यासत्य का निणय पाठक स्वयं करनलें | 
आध्याय १३० 
होलकर से मुठ भेड | 


बूँदी के इतिहास से और इंस चरित्र से कुछ संबंध न होने पर भी कबि- 
राजा सूर्यमल॒जी ने “वंशभास्कर” में लखबऊ की नव्वादी के विषय में 
दो बातें ऐसी लिखी हैं:जो कदाचित्‌ अभीतक उस ओर के इतिहास जानने 
बालों के सुनने में न आई होंगी । प्रसंग पाकर मैं उन बातों को यहां प्रकाश 
कर देता आवश्यक समझता हूँ। उनके लिखने से माद्यम होता है कि 
छूखनऊ के नव्वाब आासिफुद्देा के मरने पर उसका पोष्यपुत्र वजीर जली- 
जब सिंहासन पर बैठा तो बडी अनीति करने छगा । उसे नगर में जितनी 
खुदरी रखाणियाँ मिलीं उन्हें पका, २ कर उनके साथ बलात्कार किया 
और उनका सतीत्व नछ्ठ किया । उसकी दुष्टता इतने ही पर समाप्त 
हुई । उसने अपने आलिपालक पिता आासिफुदौला की बेगम पर भी 
हाथ चढाया। उसके साथ भी अपना काला मुंह किया | उसका यह अमा- 
ुद्दी कम, उसकों एसी नीचता और उसकी परम पामरता अगरेजों से 
खहल न हो सकी इसलिये उन्होंने वजीर अछी को सिंहासन से उत्तार समा- 
दूत भर का नव्बाब वना दिया | मब वजीर अढी रूखनऊ में ठहर कु 
सका । उसने अपने पुत्र ऋलत्र समेत वहां से भागकर जयपुर में प्रताप 
असहजी का द्ारण छी । इन्होंने उसे रक्खा भी परंतु भंगरेजों ने थोखे दे 
बातलको अशर्फियां छछ जयपुर नरेश को देकर बजीरभली उनसे 
लेलिया | सूर्यमकूजी के छेखसे विदित होता है कि यह धटमा संत्रतू १८५३ 
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कह वेशभारकर में ऐसा ही लिखा है। 


( १९६ ) उम्मेंदासिंह चारित्र ॥ 


की है किन्तु उन्होंने ये बातें किसी अ्ंथ के आधार पर किसी पक्के प्रमाण से 
नहीं लिखी हैं । उन्होंने इनका केवछ जन श्रुति के जाधार पर उल्लेख 
किया है इसलिये नहीं कहा,जासकता है कि ये घटनायें कहां तक सत्य हैं| 
५ महाराव राजा विष्णुसिहजी के पहछी महारानी राठेडजी से जिन महाराज 
कुमार इन्द्रसिहनी का जन्म हुआ था उनका बहुत ही कम उमर में 
देहान्त होगया । उन्ही की दूसरी रानी जाव्लेनजी से संवत्‌ १८५१५ में एक. 
महाराज कुमार का फिर जन्म हुआ परंतु इनका नाम से पहले ही नाश 
होंगया । इसके अनंतर संवत्‌ १८५७ की आाषाढ श॒क्का ६ सोमबार को 
इन्होंने अपना चोथा विवाह शिवपुर नरेश किशोरसिंहनी की कन्या और 
राधिकादासजी की बहन अजब कुंबारिजी के साथ किया । 


: जिन दिनों की ये घटनायें हैं, जिन दिनों झालाओंके चक्र से छूटकर महा« 
राव राजा किष्णुसिहजी निष्कंटक राज्य कर रहे थे, जिन दिनों अति दृद्धता 
के कारण श्रीजी साहब भपनी यात्रा प्रियता से मुँह मोडकर अपने 
आश्रम में बैठे ? शात्र चिन्तेन में-गोविन्द भजन में शेष दिन बिता 
रहे थे उन दिनों भारत वर्ष में “जिसकी छाठी उसकी मैंस'? वाढी कहावत 
चरितार्थ होरही थी | जाल्मिसिंहती अपने बुद्धिबल से-भपने दबदबे से 
बूँदीपर श्रीजी साहब के होते हुए अपना काबू न चलता देख सेवाड पर 
हाथ फेंकने छगे थे उन्होंने एक युद्धमें मेवाड को हराकर जहाजपुर ले 
लिया था । छाहोर में महाराज रणजीतसिंह का दौर दोस था । 
उन्होंने पंजाबी राजाओं को दवा ढिया था,जबू को दबालिया था और .काबुरू 
को जीत कर उसकी पसलियां ढीढी कर डाली थीं उस समय अवश्य ही आपु- 
स की खैंचातान से राजप्ूताना के राजपूत नरेशों की प्रतिमा मंद होगई थी 
किन्तु यशवन्त राव होलकर अपना राज्य बढाने में छगे थे । अंगरेजों... 
के वीर जनरल बेलजलछी ने यशवंत राव से न डर पेशवाओंसे बुन्देल« 
खंड ले लिया था । उन्होंने छसबारी के, डीघ के और दिल्ली के जंग में से | 
घिया को परास्त कर संबत्‌ १८५९ में दिल्ली और आगरा छीन ढछिया था 


होलकर से ऊुठदेड़ | ( १९०७ ) 


ग्रे मोंसछा से जोडीता के लिया था। उन्होंने अपनी केवछ पांच हजार 
सना से सेंविया और भोंसठा की तीस हजार सेवा का घमंड चकवाचूर 
क्षर डा था। उसी बे में अगरेजों ने किली के नाश साइ वे; हुछे 
बादशाह शाहआलूम को एक छाख रुपया पेन्शन देकर दिल्ली से पूर्व 

समुद्र किनारे तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था । संबत्‌ १८६०- 
३१ में जब एक ही बे में श्रीजी साहव का, जयपुर के प्रतापसिंहजी का 
और जोधपुर के मीमसिंहजी का परछोक हुआ अंगरेजों को केवछ होलढका 
और रणजीतसिहजी को परास्त करना शेष रहगया | सामयिक घटनाओंकर 
/सतरह दिग्दशन कराकर उस समय की दशा का ठीक २ बोघ करा देने के 
'सेवाय इन बातों का यहां विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है | हां एक 
मी बात यहां उल्लेव् करने योग्य है । वह यही कि जिम ग्रशवन्त शाद 
होलकर के मारे अंगरेज छोग भी घवडाते थे और जिस होछकर के लिये 
छोंग अवतक कहते हैं कि:- 

“ यशवन्त राव होलकर के मरते क्षगरेजों की बन छाई | ” उसीसे 
एक बार श्रीजी साहब की झुठमेड होगई | वात यह हुई कि जिस 
समय यशवन्तरावजी होछकर की सेना जयपुर को जीतती हुई स्वदेशको 
लौटने के लिये ढूँदी पहुँची महाराव राजा विष्णुसिहजी ने संदेह से 
लगर के फाटक वंद करा दिये और इसी अवसरमें कोटपर से किसी सूखे ने 
यशवन्त रावजी की सेनापर गोली दाग दी । इस कारण उन्होंने समझ 
लिया कि वूँदीवाढे हमसे लड़ना चाहते हैं | वह उस समय श्रीजी साहब 
के दशेन करने के लिये केदारेश्वर उनके आश्रम को जारहे थे उन्होंने तुरंत 
जाज्ञा देदी कि बंदी को लूटली'” और उनकी आज्ञा से नगर के बाहर 
पुरानी बूँदी की छूट खसोठ करना भी आरंभ कर दिया परंतु जब्र इस बात 
की खबर श्रीजी साहव के कानों तक पहुंची तव वह तुरंत होलकर के 
घर गये । दोनों के मिलने भेटने के अनंतर श्री जी साहद की जब यह 
उचित अम्यथेना कर चुके तब्र यशबन्त रावजी ने श्रीजी साहब के जागे 
वेष्णुसिहजी की शिकायत की । उत्तर में श्रीजी साहब बोले:- 


( १९८ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 


मत्हार रावजी के वंश में आप कुपूल हुए क्योंकि आप बूँदी पर 
हमरा करने छगे हो और मेरे वंश में विष्णासेंह कुपूत हुआ जिसने 
जाप पर संदेह करके फाठक बंद कोर लिये । परंतु जाने रहिये । यदि आप 
बूँदी को जीत भी छेंगे तो यह जीत आप को बड़ी मंहगी पडेगी क्योंकि 
इस समय ढूँदी में बहादुर राजपूतोंका अच्छा जम - घट है । इसके 
सिवाय इस राज्य पर आपकलोगों ने जो उपकार फिये हैं वे सब पिट्दी 
मे सिल जांसखगे । ! 
इस बात को सुनकर यशवन्त राबजी छजित हुए. और यहां से अपने, 
डेरेंडेडे उठाकर चल दिये | इस घटना से पाठकों को माद्म होगया होगा 
के श्रीजी साहव अति दृद्ध होजाने पर भी बड़े साहसी थे। जिन यशु- 
चन्‍्तरावजी के आतंक से देशभर कांपता थी उन्हीं से वह कुप्ूत कहने में 
न चूके और अपनी प्रतिमा का और अपने तेज का प्रभाव डालकर उन्हें कायढ. 
करदिया यदि कोई दूसरा होता तो अवश्य ही यशवन्तराबजी विष्णुसिहजी के 
वर्ताव को इस वातका साथी समझकर और भी रूछ होले परंतु वह इस 
समय श्रीजी साहबके आतंक में आागये । उस समय यशवन्त शावजी का... 
कैसा दवदबा था सो कविराजा सूर्यममछजी के नीचे लिखे पयसे माद्धूम. 
होगा | वह लिखते हैं किः-- 


४ प्राची के समुद्र तें छगाइ सीमा दिल्ली पुर, 
कोश झत सत्तकर्लों कंपनी यों राज्य करि, 
हाकिम पुरातन सत्रे इहां के गंजे हंत, 

एक जशवन्त राव मान्यो बरजोर जरि, 

जद्ट सिख दूजो रणजीत सो इतोन जब, 
बढन छग्यो ही जो मही तिय नवीन बरि, 
जित्वर अजेय अब लंघन सब जान्यो, 

जे भये अधीन द्वीन अंतर विरोब जारि। 2 


दाड साहब की सूल | ( १९९ 


इस पच्यसे अगरेजों के दौर दोरे का तो. अच्छी तरह बोध होता हीं है 
किन्तु यह भी स्पष्ट होता है कि और २ राजा जापस के बेर से जलकर 
अग्नेजों के अबीन होगये थे | एक यशवन्तरावजी और दूसरे.रणजीतसिंहजी 
हीं उस समय अंग्रजों के झत्रु थे। उनमें भी उस समय तक रणजीतर्सिहजी/ 
उतने नहीं बढ़े थे | तब तक केवल यशबंतरावजी का ही आतंक विशेष था | 

अध्याय ११ 
श्रीजी साइबका स्वगेवांस । 
दाडसाहब की अूल । | 

बूँदी के इतिहास से श्रीजी साहबदि स्वर्गवास होने का इत्तान्त:. 
लिखने से पूर्व दाडसाहुबने जो इस विषय में छिखा है उसका आशय मेँ 
यहां लछिखताहँ । साहव ढिखते हैं कि:- 

“/ दादा नाती का मेल होने बाद भाठ वर्षतक श्रीजी जीवित रहे | उस 
समंय उन्होंने कह दिया था कि मैं अब जीते जी महर्ों में न जाऊंगा 
परंतु ( उनकी बीमारी के समय ) उनके नाती ने उनसे प्राथेना की क्लि आप 
अपने पुरखाओं के महरू में पधार कर शरीर छोडिये ॥ मनुष्य जाति के 
स्वाभाविक स्नेह के विवश होकर श्रीजी साहब मरते समय अपने पौजत्र कं 
प्राथना को टाछ न सके | उन्हें सुखपाढ में ब्रिरठा कर महल में छेगये 
ओर वहां उसी रात को उनका देहावलान हआ। इस तरह से संबत्‌ 
१८६० में उम्मेदर्सिहजी की अनेक स्थिति में परिवर्तेत होवेवाढी जीवन- 
लीला समाप्त होगई | उनके जीवन का सूर्य छडाई झगडे के घने बाढडों में 
उदय हुआ था, उदय होते ही उसने ख़ब जोरशोर दिखाया किन्तु उसके 
मध्याकाश में पहुंचते २ ही उसके देदीप्यमान प्रकाश को एक खून ने घुंधला, 
कर दिया और उसका उतार एकान्त और शोक के साथ हुआ । 

४ लेरह वर्ष की उमर्‌ में जब उम्मेद््सिहजी ने हाडाओं के शिर- 
सोर बनकर पाटन और गेंडोढी पर अपना अधिकार किया था तब से 
साठ वष निकल गये | अवश्य ही वह हाडीती में बडी प्रतिष्ठा के साथ 


(२०० ) उम्मेदर्सिह चारित्र । 


बडे पूज्यभाव से याद किये जाते हैं परंतु यदि बदला छेने का 
दाग छनके चरित्र प्र न लाता तो वह राजपूत राजाओं में एक अच्छा 
'नमूना निकरछते । परंतु हमें इन राजाओं की नेकी का, इसके स्वभाव का 
यूरोपियन विचार से . मिठान न करना चाहिये क्योंकि इन्हें दबाने 
चाझे बहुत कम होते हैं और इसलिये इन्हें ऐसे काम करने की उत्तेजना 
मिलती है। ?” ६६ 5. * “हे अ | 

इस लेख में टाडसाहबने फिर बही रागं गाया है जिसे वह एक बार पहले 
इन्द्रगढ वाले देवसिंहजी के वध के समय गा चुके हैं | उन्होंने इस घटना 
को लेकर श्रीजी साहब का बिमरू चरित्र चाहे कलूंकित समझा है परंतु यह 
ठनकी सूल है। देवसिंहजी ने उम्मेदर्सिहजी के कुटुम्बी होकर इनकी 
तथा बूँदी राज्य की हानि में जैपे २ कुकाये किये और जेसे वह झआझा- 
ख्लीन के छाप निकले उस पर ध्यान देने से श्रीजी साहब ने कोई अनु- 
चित कार्य नहीं किया | यदि वह देवसिहजी को इस तरह मारने के 
बदले सेना चढाकर मारते तो एक दो के बदके एक दो हजार आदमियों 
का खून होता, यदि वह वानप्रस्थ बनने से- पहले इन्द्रगढवांलि को न मार लेते 
तो उनके पुत्र पोन्र सुख से राज्य न करसकते । ऐसी दशा में श्रीजी साहंब ने 
जो कुछ किया ठीक ही किया और देवसिहजी के अपराधों पर दृष्टि डालते 
हुए उन्हें जो दंड मिला वह आवश्यकता से अधिक न था । यदि उम्मेद- 
सिंहजी.का हंदय कलूंकित होता तो वह अवश्य मोहकम सिंहोत दलेरूसिहजी 
जैसे हरामखोरों की दी हुई जीविका छीन छेते परंतु उन्होंने ऐसा न किया न 
चह बडे उदार थे। उन्होंने शत्रु की दान की हुई जीविका ज्योंकी त्यों बहाढ 
रक्‍्खी | खैर इतना होने पर भी ठाड साहब श्रीजीसाहब के विमछ चरित्र में 
कलूंक का धब्बा समझें तो वह झरद पूर्णिमा के चंद्रमा मे सर्णाक है | 
टाड साहब इस बात को यूरोपियन इृष्टिति नहीं देखना चाहते हैं । यह 
अच्छी बात है | जिस देश की घटना हो उसे वहांकी स्थिति परनजर डाल 
कर ही राय देना चाहिये। यूरोपियन छोगों में चाहे जो पुरुष सैकडों आाद- 
मियों के बीचमें किसी परिचित र्री का चुंबन कर सकता है। वे छोग 


दाडसाहब की झूल। (२१०१) 


हर चाढ को दुरा नहीं समझते हैं. किन्तु. मारतवासियों की दृष्टि में 
:ह शपष्ट व्यलिचार है । ऐसी दशा में देशी आंख से विलछा- 
सी चार को देखना अच्छा न होगा। यदि ठाड साहब इस घटना- 
शरे अगरेजी आंख सै भी देखें तो भारतवषे में राज्य स्थापित करने के 
उ्म्य छाडलछाडेग ने और वारेन हे केसे २ काये किये 
| उन्हें मी देखना चाहिये | खर इन बातों से कुछ मतरूब नहीं । ठाड 
भाहब ने इनको अच्छे राजाओं का नमूना बतरढाया है और यह 
'पस्तव में थे भी ऐसे ही । ठाड साहब ने इनकी असाधारण प्रशंसा कर बडे 
न्यबाद का काम किया है | वह बडे बेलाग और अनुभवी लेखक थे। उन्होंने 
सा सुना वैसा लिखा और उसीपर अनुमान बाँधा है | 
महाराव राजा उम्मेदर्सिहनी ने पिता का खोया हुआ राज्य अपनी 
[लवार के बल से, अपनी बुद्धि की शक्ति से, अपनी राजनीति के पेचों से और 
अपने शरीर का रक्त बहाकर संपादन किया । खोया हुआ राज्य लेकर 
उसे मीतरी और बाहरी शत्रुओं से निष्कँरंक किया, : निष्कंटक करके राज्य 
पुख मोगने के समय, सांसारिक सुख सोंगने के बदले पत्रको राज्य 
देकर इससे इस तरह अलग होगये जैसे उमर भर तक बडे. परिश्रम से कमा- 
ये धन को कोई एक: दिन में दान कर दे | राज्य छोडकर दी यात्रा करने में 
भगवत्‌ स्मरण करने में मी वह बूँढी की न भूले और जबतक जिये 
तबतक उन्हों ने बूँदी की रक्षा से बढकर घन न समझा, त्ली न समझी, संतान 
न समझी और कुछ न समझा । टाड साहब कहते हैं कि उनका अंतिम 
समय रंज में बीता परंतु उन्हीं के छेख में और बूँदी के इतिहास में कहीं 
पर एक जअक्षर भी ऐसा नहीं मिछता है जिससे सिद्ध हो कि उन्हें राज्य छोड- 
गैने का अथवा इन्द्रगड की घटना का किचित भी हुईख था । अवश्य हीं 
'' बरने से पहले राज्य छोडदेने का, अधिकार त्याग देने का अनेक पश्चिमी लोगों 
को कष्ट होसका है क्योंकि उनके समाज में तीसरे आश्रम और चौथे आश्रम का 
नाम तक नहीं है | वे छोग अस्सी पचासी वषे के हो जानेपर भी, भरते 
दम तक भी, पेन्शन लेने पर भी बाह्य प्रपंच में और राज्य भपंच में पढ़ें 


. (२१०३ ) लम्भेदा्सिह चारित्र । 
श्हलें हें इस लिये टाड साहब यदि ऐसा मान बैठे तो उनको अधिकार है ं 
प्रंतु भारतवासियों के लिये यह नई बात नहीं है । हिन्दुओं के इति- 
हासों में, पुराणों में एक नहीं: एक सो एक उदाहरण ऐसे निकलेंगे जिन में 
तीसरे आश्रम में, बुढापे में पुत्र को राज्य देकर राजाओं ने वनवास 
किया है, तप किया है। श्रीजी साहब्र का भी उस समय के अनुसार लफष 
था और साधुओं के वेश में रहकर तप करने की भपेक्षा टाड साहब ने भी 
तीर्थ यात्रा का तप बढकर माना है। द क 


श्रीजी साहब का देहान्त ७५ वर्ष ४ मास १९ दिल की उमर 
में हुआ था । वह जन्म सेलेकर मरण पर्यन्त अपना करेंव्य पालन करते रहे, 
उनके कर्तव्य में लेश मात्र सी शेष न रहा और इस कारण उनके डिये, 
उनकी मृत्यु के लिये शोक न करना चाहिये ॥ यही छोगों की चाल है। 
जब कोई बूढा भादमी मरजाता है तब छोग ऐसा ही कहा करते हैं, किसी २ 
जाति में तो बूढे के मरने पर हर्ष किया जाता है । ब्रह्मर्णि वशिष्ठजी ने 
चक्रवर्ती राजा दशरथ के स्वगवास होने पर रामभक्त भरत से यही कहा हैः- 
चोपाई-+' तात विचार करह मन मांहीं, शोच योग दशरथ हप नाहीं। 
शोचिय बिप्र जो वेद विहीना, तजि विज घममं विषय छवछीना । 
शोचिय वृपहि जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना 
शोचिय वैश्य कृपण घनवानू, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानू । 
शोचिय शूद्व विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी । 
शोचिय पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कलूहप्रिय इच्छाचारी । 
शोचिय वटु निजब्रत परिहरहे, जो नहिं गुरु आयसु अनुसरई । 
दोहा-शोचिय यूही जो मोहवश, करे घरमपथ त्याग । 
शोचिय यती प्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥|_ 
चौपाई-वैखानस सोइ शोचन योगू , तप विहाय जेंहिं भाव भोगू | 
शोचिय पिशुन अकारण क्रोधी, जननि जनक गुरु बंधु विरोधी । 
सब विधि शोचिय पर अपकारी, निजतलु पोषक निर्देय भारी । 


टाडसाहब की भूछ॥ - (२०३ # 


शोचिय छोभ निरत रत कामी, सुर श्रुति निन्दक पर घन स्वामी ) 
शोचनीय सबही विधि सोई, जो न छांडि छछ हरिजन होई। ?? 


ऊपर की-कविता जो महात्मा तुछूसी दासजी की रामायण से उद्धृत की 
| है उस से माद्म होता है कि श्रीजी साहब की मृत्यु शोचनीय नहीं 
' थी क्योंकि उनके चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं है जो इनके विरुद्ध हो | 
र्डोंने कभी कोई कार्य बेद विरुद्द-क्षात्रिय धर्म के लिझुद्धू न किया | 
॥ शाजनीलि इतनी अधिक जानते थे जितनी कदाचित्‌ उस समय के 
गैर राजा कम जानतेहोंगे । उन्होंने सदा प्राण से भी बठकर प्रज्ञा को 
'भझकर उसका पाछठन किया और प्रजा की उनपर भक्ति इसीलिये अठछ बनीं 
है । उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहकर कभी वर्णाश्रम्ष धर्मे का त्याग नहीं 
#या और उन्होंने वेखानस होकर कभी तपले झुँह न मोडा | उन्होंने 
कमी अकारण क्रोघ न किया | उन्होंने कमी माता पिता और गुछ बंधु का 
थिरोध न किया । उनके हाथ से कमी दूसरेका अपकार न हुआ १ 
उन्होंने कमी छोम न किया और वह कभी मोग विछास मैं-राजमद में न फँसे | 
उन्‍होंने उस समय के और राजाओं की तरह कभी पराया-धन तथा पराई दारः 
करा हरण न क्वियप | वह अपना कतेव्य पाछुन करते हुए सदा ईश्वरमक्ति 
म इढ़ रहे इन कारणों से श्रीजी साहब का देहान्त शोचनीय नहीं था परन्तु मेरी 
प्मझ में यह बात नहीं है। मेरी रायमें युवा मनुष्य के मरनेपर जितना शोक किया 
जाता है उतना वा उससे अधिक बूंढे की झूत्छु पर होना चाहिये । किसी 
मनुष्य की मत्युपर जो शोक किया जाता है उसमें थोडा बहुत रवार्थ अध- 
थे होता है । युवा के देहान्त पर शोक इसलिये करना होता है कि वह यदि 
जीता तो अमुक काम करता, हमें उससे अमुक छुख होता और उसके मरते 
पे हमें अमुक दुःख. हुआ किन्तु बढ़े का शोक इससे बढकर होता है ! 
उसके मरने से अक्ुश्षव का विशाल खजाना छठ जाता है, हपदें- 
शे का दिवाला निकल जाता है और रक्षा का छत्र दूठ जाता है | 
श्रीजी साहबके स्वगेबास होने से उनके पौत्र को, उनकी प्रजा को और उनके 


(२०४ ) उम्मेद्सिह चारित्र । 


परिवार को येही प्रबल हानियां हुई । उनकी मृत्यु से बूँदी का उद्धारक चरढा 
गया ॥ जिस ने जयपुर जेसे बलवान हाथी का पेट फाडकर 


यूदी निकाल लेने का काम किया था वही पराक्रमीसिंह परछोक को प्रयाण 
करगया । उम्मेद्सिहनी मरे अवश्य परन्तु अपना नाम अपर : 


छोड सेरे | पंडित घर गंगासहायजी ने ““वंशप्रकाश” में बहुत दौक लिखा ' 
है कि “इस वंशमें यह सबसे बढ़कर हुए ।”” इनका देहान्त अवश्य हो गया 
किन्तु इनके चलाये हुए तिय्रम अबतक ज्येंके त्यों विद्यमान 
हैं ।इन्हों ने नये शिरे से राज्यस्थाएन करके बूँदी को नये साँचे में ढालाथा | 
यही सांचा अवतक है | उन्होंने जिस तरह की पगड़ी बॉछने का प्रचार ' 
किया था उसी तरह की पगडी ( छपेंटा ) यहां के नरेश, राज कुटुंच : 


धारण करते हैं । 


टाड साहव ने श्रीजी साहब के स्वगेवास की घठना का जिस तरह बणन 
किया है उसे में इस अध्याय के आसम्ममें लिख चुका हूँ अब उसी बातको 
कब्रिराजा सूर्यमछ्जी के “बंशभास्कर” से लेकर लिखता हूँ। ऐसा करने से यद्यपि 
यहां थोडासा पुनशक्ति का दोष था जायगा परंतु एक दोनों का अन्तर पाठ- 
को को विदित होगा और दूसरी जो बातें उसमें रहगईं हैं उनका भी यहां उछेख हो 
सकैगा । दूँदी के इतिहास में छिखा है कि संवत्‌ १८६१ में जब श्रीजी 
साहब का रोग असाध्य होगया तव किःणुसिहजी उन्हें केदारेश्वर से महतो 
में ले आये । यदि उन्हें चेत होता तो वहन जाते । महलों में पधारने के 
सनंतर दो दिन तक वह जीवित रहे । मागशीर्ष कृष्णा ४ को उनका शरीर 
' छुछ गया । विष्णुर्सिहजी ने शास्त्रविधि से उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने में खूब 
दान पुण्य किया | उन दिनों इस प्रान्त में दाहण हुमिक्ष था श्स 
कारण दूर २ के छोगों के झेंड के झुंड द्वादशाह के दिन उछठ पडे । विष्णु- 
सहजी ने सब को भोजन कराकर संतुष्ट किया और भोजन की जो 
सामग्री बच रही थी उसे दूसरे दिन भकाल पीडितों में छुट्टा दिया! 
इस तरह उनकी उत्तर क्रिया समाप्त हो गई । - 


। 


बलवन्तसिंहजी का उपद्रव॥. (२०५ ) 


जिसका इस छोक में यश है, जिसका जीवन धर्म में और कर्तेव्य पाढन 
| बीता है उसे पश्लोक में क्री अवश्य सुख मिलता है। छोग कहते हैं. 
के यह कल्युग नहीं करयुश है ! यहां “इस हाथ के उस हाथ दे! 
दा हिसाब है । इंस न्याय से यदि परछोक में भी उन्हें सुख मिछा हो तो 
प्ाश्वये क्‍या है | वह सच मुच नर रत्न थे। वह सच मुच हाडाओंके 
पूर्ण थे । वह सच सुच ही शरीर छोडकर स्वग को गये परंतु अपना 
-/ग़ छोडशंणे । उनकी कीति अमर है और उनका चरित्र आजकल की 
जा के उपदेश लेने योग्य हैे। उनके चारित्रे को सामने रख कर समय 
+ अनुसार थोडी बातों का परिवर्तन करने के सिव्राथ उचित कामों में 
!नका अछुकरण करें तो आजकल के राजा वास्तव में अच्छे 
:जाओं का नमूना वन सकते हैं | उनके पीछे उन्हीं के पौत्र महाराव राजा 
भ्रीरामसिंहजी वहादुर :जी., सी, एस. भाई, सी, आई, ई. भी बैप्ते 
है होगये हैं | उनका चरित्र भी पुस्तकाकार में यदि प्रकाश किया जाय तो 
गरठकों का बड़ा उपकार हो सकता है | 


अध्याय १२९. 
 बलवन्तसिहजी का उपहृव । 


इस चरित्र के नायक महाराव राजा उम्मेदर्सिहनी की -जीवन छीछा[ 
समाप्त होने के साथ ही यह घुस्तक भी समात्त होनी चाहिये थी क्‍्यों- 
कि इसका नाम ही. “ उम्मेदर्सिहचारित्र ” है परंतु उनके चरित्र के साथ 
ते ईंसे पोथी में उनके पूर्वजों का संक्षेप से इतिहास है, उनके पिता का 

' श्ररित्र है, उनके पुत्रका चरित्र हे और उनके पोच्नके चरित्र का भी अबतक 
पहुत हिस्सा लिखा जा चुका है | ऐसी दशामें उनके स्वगवास होने का 

_ *णैंन देकर इसको पूरा कर देनेसे श्रीजी साहबके पौत्र विष्णासिंहजी का चरित्र 
अधूरा रह जायगा जोर दूँदीका- इलिहास श्री अधूरा रहेगा इस 


६ २०६ ) उम्मेदर्सिह चरित्र 


कारण बिष्णुर्सिहजी के चरित्र का होष भाग इन अध्यायों में छिखकर में इ् 
पुस्तक को पूरा करना चाहता हूँ ताकि यदि ईश्वर शक्ति देकर:राजपि राम- 
सिंहजी का चरित्र लिखने में मुझे समथ करे तौ दो महानुभाव नरेशों के द्िस्वत 
वरित्रों के साथ संक्षेप से बूँदी राज्य का सारा इतिहास आाजाय | 

जिस वर्ष श्रीजी साहब का स्वगैवास हुआ उसीके फात्मुन मास की झुक 
द्वितीयाको विष्णुसिहजी ने अपना पाँचपषोँ विवाह किया। विवाहदे 
लिये आप को वारात सजाकर कहीं बाहर व जाना पडा क्योंकि आपके ख़छुः 

- भाटी रत्मर्सिहजी अपनी कन्या छाड कुँवरिजी को दूँदी आकर ही परना गये 

इस चाछ को राजपूत छोगों में “सामाडोछा”? कहते हैं। इसका मतरूव यहीं है 
कि दूलह बरात चढ़कर दुरूहिन के गांत्र न जाय बरन दुरूहिन का पिता ढुल- 
हिन को साथ छाकर दूलह के यहां ही उसकी शादी करजाय | 


राजपूताना के नरेश जआएुस में छडते झगडते, सुसलमानों और मर- 
इटों में से युद्ध करते २ पहले ही निबेठ पडगये थे परन्तु इन वर्षो 
एक नथा बंखेंडा खहा हुआ । उदयपुर के महाराना भीष- 
पसिंहजी ने अपनी कन्या कृष्ण कुमारी की सगाई जोधपुर नरेश भीमसिंह- 
जी से कर दी थी । वित्राह से पहले ही बरका देहान्त होगया | तब शृनाजी 
ने अपनी कन्या का संत्रेच जयपुर नरेश जगतूसिहजी से ठहराया | इस, 
तरह जब जयपुर में शिंवाह की तैयारी होनेलगी तब जोधपुर नरेश 
के उत्तराधिकारी ने कहा कि “मांग हमारी है| जांघ जाबे पर मांग व 
जामे । ”” इस कहावत के अडुसार हम मरेंगे और मोरेंगे परंतु छडकी 
जयपुर न विवाह ने देंगे | ”-इस बात पर जयघुर जोधपुर में विषाह के 
बदले युद्ध की तैयारी होगई सब महाराना साहब ने छड़की के लिये लिए 
अथोग करके इस खून खराबी को बचाया | बंगाली पुस्तक के आश्रय 
से हिन्दी में “ऋष्ण कुमारी” नाम की जो पोथी बची है उसका मूछ यही है | 
'बैंडित गंगासहायजी “'वंशप्रकाश ” में लिखते हैं कि- संबत्‌ १८६९४ में 
जब जयपुर नरेश जगतसिंहजी - भौर जोधपुर महाराज मानसिंहजी से 


बलबन्तसिहंजी का उपद्रव । (२०७ ) 

एडाई ठल गईं तब दूँदी नरेश विष्णुसिहजी ने इन दोनों से कहाया 
(-“ हमारे कहने से लाई बंढू कीजिये । यदि आप छोग स्वीकार 
६ तो मैं दोनों में मेल कराने के लिये व आऊँ | इसका उत्तर जगत 
पिहजी ने यों दिया कि-“हम आपके कहने से छडाई बंद करते हैं परंतु 
/सर्सिहजी की ओर से उनके: उमरावों को यह संदेह होगया है 
& वह उन छोगों को बिगाडा चाहते हैं ” बात यह सत्य थी 
१र इसी ढिये मानसिंहजी के उमराव जगतूतसिहजी में जा मिले | 
#ण्णुसिहती की सलाह को भूछकर जगतूसिंहजी जब छडने को 
यार हुए तब बूँदी नरेश ने मानसिंहजी :की ही सहायता के लिये दो 
(जार सेना भेजना उचित समझा | इनकी सेवा अवश्य गई परंतु उमरा- 
गें के निकल जाने से मानसिंहजी नित्रेल पडगये थे इसलिये जयपुर की 
हैना के सामने उनके देश प्व टिक सके । मानासहजी मागने छगे तब 
7ूँढी की सेना के अफसरों ने उनसे प्राथेना की कि--* यदि हमें भाज्ञा 
हे तो हम लडले को तेयार हैं। हमारे होते हुए आपका हटजाना : 
अच्छा नहीं | हम बिना छडे छोटेंगे तो बूँदी सरकार में हमारी सिन्‍्दा 
होगी । परंतु मानासिहजी अपने उखडे हुए परों को न जमा सके। 
वह भाग: निकले और इसलिये बूँदी की सेना छौंट आई। 

अबतक महाराव राजा विष्णुसिहजी के पांच विवाह हो चुके थे | अब 
इन्हों ने एक ही महीने में दो शादियां और कर लीं। संबत्‌ १८६४ में इनका 
छठा विवाह राणावत ( सीसोदिया ) अमानर्सिहजी की बाई खुमा- 
न कुँवारेजी से फाल्गुन कृष्ण ६ को और उसी पखवाडे में सातवां विवाह ऋृष्णा 
१६१ को सीसोदिया सावतर्सिहजी की कल्या नन्‍्दकुँबारेजी से हुआ | दोनों रानि- 
ग्ेंके डोले जाये | एक का विवाह बूँदीमें और दूसरीका नेनवांमें हुआ । इस 
ग्रह सात विवाह होजानेपर भी भापने साठवां भौर किया । भाषका 
आठवाँ विद्वाह इनसे ठीक नौ महीने बाद मागशिर कृष्ण २ को संघत्‌ 
१८६४ में कष्णगढ में कष्णगढ म्रेश प्रतापासिहजी की कन्या और कल्याण 
सिहजी की बहन से हुआ | पहले सात विद्ाहों में जितनी सन्‍्तातें हुईं थीं उनमें से 


(२४०८) : उम्मेदासह चांरेन्र ! 


कोई बचा नहीं । आठवें विवाह से श्रीमान्‌ महाराव राजा रामसिंहजी का. 
जन्म हुआ । जिस का बृत्तान्त आगे चछकर लिखा जायगा। इनका नाम 
अमान कुंबारिजी था । हे ५ य 
इस अवसर में अंगरेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतापादित्य बढते २ 
मध्याकाश को .पहुंचने छगा । पहले -लिखा जा चुका है कि और सब 
राजा महाराजाओं के परास्त हो जानेपर और परत हो जाने पर 
केवछक दो ही की ओर से अंग्रजों को .खटका था । एक ठाहोर नरेश 
महाराजा श्णजीत्लिह और दूसरे थ्शवन्द्रराव होलकर | संवत 
१८६४ में रणगजीतसिहजी को लुधियाने के जंग में जनरर आक्टरलोनी 
से तंग आकर अंगरेजों से संधि करनी पडी और संवत्‌ १८६७ में 
यशवन्तराव का देहान्त होगया | सू्यमछजी कहते हैं कि भारत के अतिम 
हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराजजी के बाद इस देश में ग्रशवन्त शाव जेसा 
कोई वीर न हुआ । भवश्य ही इनके मरने से कितने ही जश्मे 
अंग्रेज छोग निष्कंटक होगये परंतु उस समय तक भी सेघिया का दबदबा 
कुछ कम न था । उसचे शिवपुर नरेश राधिकादासजी को गद्दी से उतार 
उनका राज्य छीन लिया और उन्हें केवठ एक छाख रुपया वार्षिक आयका 
बडौदा देकर राघधवगट और नर दर के राज्य भी दबा लिये । | 
जिस अवसर में देशभर में भराजकता फेंढ रही थी, “जिस की छाठी 
उस की भैंस” के न्याय से प्रबछ निबेछों को मारकर अपने २ राज्य बढ़ा 
रहे थे यदि विष्णुसिहजी अपना राज्य न बढा सके तो न सही परन्तु 
उन्होंने अपने राज्यकी एक इश्व धरती जी न जाने दी | यह बात 
कुछ कम नहीं है परन्तु बाहरी आक्रमणों से बचकर निष्कंटक रहनेवाले 
नरेश के लिये उनकी ही आस्तीन में एक सांप और पैदा हो गया । गोठडा 
के जागीरदार बहादुरसिंहजी के पुत्र, विष्णुसिहजी के सगे च़चेरे भाई 
बलवबनन्‍्तसिहजी वास्तव में बडे बहादुर थे उस देश विषुव के समय यदि 
यह जोर दिखाते तो टोंक के नव्वाब अमीर अली की तरह कहीं न कहीं अंपना 
छोटा मोढ़ा राज्य बना छेते परन्तु शक्ति में और बछ में बहादुर होने पर भी 


बलबन्तासिंहजी का उपद्रेव॥ . (२३२०९ )' 


हू सच मुच कायर मिकले ! उन्होंने दूँदी राज्य की सीमा के बाहर 
क्डिकर अपने पराक्रम से राज्य छेने के बदले अरे स्वामी से, अपने उत्नाः 
एला ले क्रीह कियए और अपने ही कुछ्पर कुठार चढछाने की कायरता 

| वह मेशड का दीझ्ोलियां और मांडडगढ तथा जयपुर का नगर छेकर 
शं से निकाछे जाने बाद और तरफ बढ़ने का साहस न करतके इसछियेः 
।यर बलवन्तर्सिहजी ने अपने अन्नदाता स्वाभी विष्णुसिहजी के राज्य का 
$ वां छेनेके लिये जी छछचाया | उनकी इस खोटी वासना में वहां का एक 
४दार साथी हुआ और इस तरह उन्होंने स्वामिद्रोह करके और कुट्रुव द्वोड 
* के नैनवां में अपना अधिकार संबत्‌ १८६७ में करलिया । इस वात की 
!(र सुनकर विष्णुसिहजी को बड़ा क्रोध आया । संग्राम में हाथ दिखाने के 
ये उनकी बरसों झड़क उरी और उनके मन में जोश की तरंगें उठ उढ 
: बाहर निकछने ढूगीं | इस बात से उनके झुभठों ने उन्हें रोका । उन्होंने 
विंदन किया कि; 

“हुजर के पधारने की कौन आवश्यकता है ? बलवन्तर्सिहजी का बढ 
गैडकर उन्हें पक्ड छानेके ढिये तो हम छोग ही बहुत हैं |” 

उन छोगों की प्राथना स्वीकार करके विष्णुसिहजी स्वयं न गये किन्तु 
।पती सेना के मुख्य दे सरदार, बड़े २ जागीरदार सेना छेकर लेलवा पर 
पढे । जिस समय इनकी सेना नेनवां पर चढी उससे प्वे ही बलबन्ल- 
घिंद्दजी ने भजनेरी वाढे शेक्ररसिहजी के मे से किले में छल्लकर वहांके 
हिलेदार घाभाई गमाव को छछसे मारडाढा था| इस तरह बढवन्त पिंहजीने 
सवा में अपना पूरर २ दबदबा जमाढिया था और इसी कारण बूँदी की सेना 
इ चार महीने के घेरेमें नेनवां छेने का अवसर मिछा। कार्तिकी अमाबास्यातते 
; ह्गुन कृष्ण ६ तक खूब छडाई हुई | इस समय कृष्णणढ भादि कई एक 
(वाड़ों ने भी सहायता भेजी । अंतमें बल्वन्तर्सिहजी नेनवां से निकाल - 
िखे गे । वहांसे निकाछ देनेबाद वह बूँदीके राज्यमें छूट खसोट करते 
(), डाके डाछने छगे परतु फिर न माद्म किसतरह उनके मन को 
"ज्ञा आई । वह स्वयं विष्णुसिहजी की सेवामें उपस्थित हुए - और जब 

श्ष्ट 


( ३१० ) ' डम्मेद्सिह चरित्र ! 


उन्होंने आकर अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगी तब भाई का अपराध 

जान श्रीमान्‌ ने उन्हें क्षमा दी | इसी वर्षमें गणगौरी के दूसरे दिन अथीत्‌ 
चेत्र श॒क्क ४ को श्रीमान्‌ के तीसरे पुत्र बलदेवार्सिहजी का जन्म हथा' 
किन्तु यह म्वी जपने दो भाइयों की तरह बचे नहीं । ह 


अध्याय १६४, 
"अ्ुस्कतसव पक. 
कै जज बज 
बड़ छुजूरका जन्म । 
अंगरेजों से संधि । 
इस तरह तीन महाराज कुपारों के बाद आठ पत्नियों के पति पुत्र हीने 
होकर अधिक समय तक दुःख से दिन न बिताने पाये। भगवान श्रीरगनाथ 
जी ने और उनके इष्टदेव राममक्त हनुमानजी ने उनकी झुनी | भाठ पत्नि-: 
यों में आठवीं रानीजी साहब श्री जोधपुरीजी ( कृष्णगढ़वाली ) के गम 0 
संबत्‌ १८६८ की पौष शुक्का; ३ बुधवार को एक पुन्नरत्न का जन्मः 
हुआ । शात्रकारोंने ल्खिाहैः 


“गुणिगणगणनारम्मे न पतति कठिती सुरसंश्नमायरय, , तस्याम्बा यईि 
झुतिनी व्‌ वंध्याकी दशी मवति (” बास्तव में यह पुत्रोंमें रत था, मलुष्यों में. 
सतत था कौर राजाओं में रत्न था | जो मनुष्य संसार में जँन्म' लेकर अपनी : 
अछाई से, अपने गुणों से अपना नाम न अमर कर जावे वह माता के यौवन : 
रूपी वृक्षके लिये सच मुच ही कुठार है। इस छोकोक्ति के अनुसार वही 
माता सच्ची पत्रवती है जिसके पुत्र ने दुनियां में भाकर गुणवानों के नामों की 
गणना करते समय अपना नाम उनसे शिनवाया । वही पुरुष संसार में * 
धन्य है जिसने गुणवानों में नाम पाया | यदि बुरे मनुष्यों की माता पुत्रवती 
कहलावै तो वंध्या किसे कहें ? केवल यही नहीं सच्ची पुत्रवती तो वह है ;* 
जो इस छोक को चरितार्थ करसके | जैसे: - 


बड़े हुजूर का जन्म | (२११) 


“आदी कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्टिकाधिष्टित कालिदासा, 
अन्यस्य तत्तुत्य कवेरभावादनामिका साथेवती बभूव ।”! 


बस इसत्तरह गुणवार्नों की गणना में भपने नाम को ' छोटी अंगुलीपर 
#सन देकर वास्तव में महाराव राजा शामसिहजी राजा की उपमा 
ने में समर्थ हुए और जिस माता के उदरसे आप उत्पन्न हुए उसने अपने 
र को, अपने छुछको पवित्र किया ॥ बस इन्हीं महाराजाघिराज का 
2 दिन जन्म हुआ था | ऐसे पुत्ररत्न के-नररत्न के उत्पन्न होनेसे, ऐसे 
तय में प्रसव होनेसे, जब पिता तीन पुत्रनोंको खोकर दुःखित होगये थे 
ला को, माताओं को, परिजनों को, परिवार को और प्रजा को जो हे हुआ 
सका कहना ही क्‍या ? नगर में, राज्य में आनंद छागया | राजा के महाराज 
कुमार होनेसे केवछ राज परिवार कोही हपे नहीं हुआ बरन “लाखों का 
ने वारा” पैदा होनेसे प्रजके घर २ में बधाइयणा बजने 
क़ीं। पिताने सन खोलकर, बित्त विसारकर उत्सव किया, दान किया, 
आम दिया और इस तरह जानंद सागर बढ़ २ कर हिलोरें छेने छगा | 
मैं पहले छिख आया हूँ कि महाराजा उम्मेदर्सिहजी बुँदीका उद्धार 
पे को पेदा हुए थे और भव लिखताहूँ कि उनके परपोले महाराब 
रजा रामसिंहजी ढँढी का सुधार करने को । उन्होंने ढूँदी को शत्रुओं के 
झेसे निकाल कर पिता का खोया हुआ राज्य फिरसे स्थापित किया और 
इ्होंने उस राज्य की उन्नति करके, उसका सुधार करके अपने यशका विस्तार 
हिप्रा | उनका चारित्र पाठक इस पुस्तक में पढचुके और इनका चरित्र 
.कुतकाकार में प्रकाशित होना अम्री होच्चह्यार की गोदी में है । ह 





१ यही वर्तमान दूँदीनरेश श्रीमान्‌ महाराव राजा सर रघुवीरसिंहजी जी. सी. आई | 
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# जी. सी, वी, ओ,, के. सी. एछ, आई के पिता थे। बूँदीकी प्रजा इन्हें बड़े 
४ र्‌ अथवा बड़े दरवार कहतीहै | 


( २१२ $ उम्मेदर्सिह चारित्र । 


इन महाराज का जन्म बहुत ही अच्छे मुहूर्त में हुआ था | इनके जन्मे. 
बहुत ही थोडे भर्से बाद दूँदी राज्यकी, इस्ट इंडिया कैपनी से संधि 
हुई । बंगाल में अपनी इकडंकी बजाऋर और युक्त प्रदेश में अपना सज्यस्था- 
पित कर छेने पर भी अभी तक अंगरेजों की ईस्टइण्डिया कंपनी बलिया: 
केपनी वनी हुई थी परंत॒ अब संबत्‌ १८६९ में इन्होंने देशी रजवाडे 
को अपने अधीन करने का संकल्प कर राजापन ग्रहण किया | संबत 
१८७० में नेपालमे शिर उठाकर नगर कोंठ तक छेलिया था । 
अँगरेजोने : उससे दांत तोड छडाई कर काढी नदीके पार कर - दिया | 
पेशवबए को पेन्शन देकर विठूर में रख दिया और नागपुर “नरेश भोंसल। 
ने भी भयभीत होकर जोधपुर की शरण ली । ऐसे समय में अगरेजों ने छाग' 


पाकर राजपुताने के रजबाड़ों में प्रवेश किया। भारतवर्ष के गवरी' 
जनरल मार्किस आफ हेस्टिंगस ने संवत्‌ १८७४ में “टाड राजस्थान” के 
रचयिता कनेछ जेम्स दा साहब को जिनका इस पुस्तक में सैंकडों जगह. 
नाम आया है रजवाडों से संघि करने के लिये भेजा। किस रजवाडे से किस तरह' 
कब २ संधि हुईं सो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं हे परंतु बूँदी के छुटमैया! 
कोटेवाढों ने और वहांके दीवान जालिमासहजी ने जाजपुर जादि' 
जो परगना मेवाड़ से छोन लिया था उसे ठाड साहब ने मेवाडवालों को 
( उदयपुर के महाराना साहब को ) दिलवा दिया । साहब बहादुरने इस 
तरह के सुन्याय से जाजपुरका परगना अवश्य ही मेव्राड को दिल्‍वा दिया परंहु| 
झाला जलिमर्सिहजी अंग्रेजों के शिरपर हाथ फेरने सै भी नचूके |! 
बूँदीके प्रतिनिधियों के टाड साहब के पास पहुंचने में देरी होने से जालिम- 
सिहजी का जोर चल्गया । उन्होंने धोखा देकर संधिपत्र में ( अहद 
नामें में ) इन्द्रगढ, बल्वन, खातोरढी, आंतरदा, करवाड, पूसोद, पीपद 
आदि ठिक्कामों को जो तब तक बूँदीके आश्रित थे, बूँदीनरेश की सेवा करते| 
थे भौर इन्हें कर देते थे कोडे के अधीन करवा लिये | जालिमिसिहजी वे* 
इन जागीरदारों को और इन कोठरियों को बहकाकर काट से फिर जागीए ! 


है 
4 
। 
! 


बडे हुजूर का जन्म ॥ . (११३ ) 


धवाईं, बूँदीकी अपेक्षा उनका सत्कार बढाया और इसतरह की बातोंसे 
अपने वश करलिया | परंतु अंत में साहब के निकठ जा लिेभासिह- 
ही का कण्टद खुलगया फिर बह बहुत पएछताये। यह वात उन्हों 

प्रदी किताब में लिखी हैं सो आागे चलकर माद्यम होगी | वह पछताये 
प्रदय परंतु “अब पछताये का होत है जब चिडिया चुग गई खेत!” जब 
लिखचुके थे तब अपने फेस ले को' न बदल सके । खैर जो कुछ 

। ना था सो हो चुका परंतु भारतवषे में अंगरेजों का प्रताप बढ़ता देख कर 
'इले हीसे क्रीज्ीसलाहबने अपने पौत्र विष्णुसिहजी को इदसे संधि करने की 
“डाह देदी थी | उनकी सलाह से संवत्‌ १८४३ से ही टठामस सरों से 
(हम, कनेछ मेन, कौर गवनेर जनरढू मि. सकफ्सेन आदि लफ- 
'विष्णुसिहजी का पत्माचार होने छा था। संबत्‌ १८६१ 
 मुकंदरे के एस अमझार वदी के किनारे ऊुर्ण्रेज़ सेनादाणक मान- 
तन के साथ जब होलकर की सेना का सामता हुआ तब दूँदीकी ओरसे 
पतरदार और सेवा उच्की सहायता के लिये जाचकी थी, इस सेना ने 
च्छी सहायता देकर करनेछ मावसन से प्रशुश्ला पाई थी। फिर आवश्यकता 

7डले पर कनेछ लेक ( छाडलेक ) भौर डंकन साहब को झर बराही- 
दी थी भौर होढकर तथा सेंधिया की सेवाका झागे री शेक्ा था | 
हसडिये बूँढीदरेश संधि होनेसे प्वमी भवश्य ही ल्रिडिश सरकार के 
ज्रर्भांचतक थे किन्तु ब्रिटिश गवनेमेंट के साथ, (ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ) 
वूँदी मरेशकी संधि संकत्‌ १८७४ की माघ झुक्का ५ (बसंत पंचमी ) के 


4 87%. 


ज्रुभ मुहर्त में हुई । उस संखिपत्न में ( भहद नामे में ) लिखा है कि)- 


३ 


| /2॥< 


“यह संधि मावनीय अंगरेजी ईस्टइंडिया कंपनी और बूँदी नरेश महाराव- 
शजा बविष्णुसिहजीके बीच हुई । श्रीमान्‌ परमोदार गवनेर जनरल मार्किस 
आफ हेस्टिक्स के. जी. से पूरे अधिकार पाकर कप्तान ( फिर कनेल ) 
जेम्स ठाडने माननीय कंपनी की भोरसे और नरेश से पूरे अधिकार पाकर 

नकी भोरसे बहुरा तुलारामने संधि की ।”” 


(२१४ ) डम्मेदार्सिंह चरित्र । 


' प्रथश्न विथम्म-एक ओरसे ब्रिटिश गवरनमेंट और दूसरी ओरसे दूँदी 
नरेश, उनके वारिस और - उत्तराधिकारी के परस्पर - सदा मित्रता रहैगी, - 


मेल रहेगा और एक का राम दूसरे का और दूसरे का राम एकका समझा ' 
जायगा ।” । 


“दूसरा लियस्त-त्रिठिश गवर्नमेंट बूँदी नरेश के राज्यूकी रक्षा का भार 
अपने ऊपर छेती है ।” 


“लीसरा मियल-दूँदी नरेश सदाके छिये ब्रिटिश गवर्नमेंट का वडप्पन 
स्वीकार करते हैं जौर सदा उसके सहायक रहैंगे। वह किसी पर चढाई न, 
करेंगे । ब्रिटिश गवर्नेमेंट की राय बिना वह किसी दूसरे से मे न करेंगे | 
यदि संयोग वश किसीसे झगडा खडा होजाय तो वह ब्रिटिश गव्मेंठ के. 
पास फैसले के लिये भेज दिया जायगा । राजा अपने, राज्यके ख़तंत्र अधि- 
कारी हैं उसमें अंगरेजों का अधिकार न घुसने दिया जायगा ॥? । 

“चौथा नियम-तरिटिश गवर्नेमेंट स्वेच्छासे राजा और उनके उत्तरा- 
घिकारियों को वह खिराज जो राजा, होलकर महाराजा को दिया करते थे और . 
जो अब होलकर से ब्रिटिश गवर्नमेंटने छेलिया है छोड देती है। और ' 
नकशा नंबर १ के भनुसार ब्रिटिश गवर्नेमेंट बूँदी राज्यका वह भाग जो 
उस राज्यके मीतर होछकर के अधिकार में था बूँदी राज्यकों देदेती है ।” 

“पाँचवां मिखिस-राजा जो खिराज और,आमदनी नकशा नम्बर २ के 
अनुसार अबतक महाराजा सेंधिया को दिया करते थे उसे ब्रिटिश गबनेमेंट को 
देनेकी प्रतिज्ञा करते हैं ।”” ्््ि 

“छठा लियस-बूँदी नरेश अपनी शक्तिके भनुसार ब्रिटिश गवर्नेमेंट को 
आवश्यकता पडनेपर अपनी सेना देंगे ।” 


+२:-४ 


सॉलयोँ लियम-यह सात नियमोंकी संधि दुँदीमें ते हुई और इसपर 
कप्तान जेम्त टाड तथा बहुरा तुवाराम ने हस्ताक्षर किये तथा मुहरे कीं | 
आजसे एक महीने के भीतर परमोदार गवनेर जनरकूू और बुँदीके महाराक 
राजाके तसदीक करने पर यद्द जम में छाई जायगी। 


2. 


बढ़ें हुजूर का जन्म | - (११५) 


“यह दूँदी में १० फखरी सन्‌ १८१८ को अर्थात्‌ ४ र वी उस्सानीः 
तू १६६३ हिजरी और बिक्रमादित्य के संबत्‌ १८७४ को माघ झा 5 को; 
डेखीगई |”! 

रस हुरिंह अंगरेजी सरकार और दूँदी राज्यके बीचमें दूँदी नगर में संधि कर 
(ंसहिव मे कीठारियाँ कोटे में चली ज़ाने पर बडा खेद किया । मे 
जवा लिखने बाद उन्होंने महाराव राजा विष्युसिहजी के विषय में, इस संधिके 
पषय में, कोठरियों के विषय में जो छुछ अपनी किताब में लिखा है उसका 
/वार्थ भी यहां लिखदेना आवश्यक है | वह छिखते हैं किः- 


( “उम्मेद सिंहजी का देहान्त हुआ ) उस जमाने में अभा गे (१) मानसन 
भर सैना प्रथमवार राजप्रतों के और विशेष कर दूँदीके बडे शत्रु होकर 
था दमन करनेके लिये इन प्रान्तों में भापंहुंची थी | हम नहीं जानते हैं कि 
उस समय बूढ़े नरेश जीवित थे या नहीं भौर उन्‍्हींने उस नीति के ल्यि 
जिसका अंगरेजोंनि धन्यवाद प्वेंक बदरा देदिया सलाह दीथी वा नहीं 
किन्तु जो कुछ इँदीके लिये किया गया उसके नरेश के बीर 
जंगछों ( वीरराज्य ) को देखते हुए बहुत कम हुआ । हमारी सेना कीं 
चढ़ाई पर नहीं जब कि हमारा झंडा सफछता के लिये फहराता हो बरन मान- 
सन की सैनाके तुच्छता के साथ भागने के अवसर पर राजा ने अपनी 
शक्तिते अधिक मानसन की सहायता दी और उस समय अपने सुखकत 
और णपने ढामका किंचित्‌ भी विचार न किया। परंतु हम नहीं जानते 
हैं कि इस कृपाका उस समय कुछ बदला दिया गया । अथवा उस जमाने 
की कायर नीतिसे इसपर ध्यान ही नहीं दिया गया । परतु इतना ही 


कहना बहुत है कि सन्‌ १८१७ में जब हमने इस प्रान्त को अधाघुंध 


प्ैटने के लिये राजपूर्तों से हथियार पकडकर हमारा. साथ देनेकी सहायता 


 शगी- तब इस काममें संयुक्त होने में: बूँढी सबसे बढ़कर निकली । 


उसे होना भी ऐसा ही चाहिये था क्योंकि उससे पहले राजधानी के भीतर 
बूँदी के झंडेके साथ मरहदों का झंडा' उडता था ओर राज्यकी आय 


२१६) उम्मेदसिह चारित्र। हर 


'इतनी कम थी जिससे राजा की शाररक रक्षा का खचो भी कठिनता से 


लिकछ सकता था-! यह विशेष कर इसलिये हुआ “कि हमने सन्‌ १८०४ में 
दूँदी छोड दी | सन्‌ १८१७ के संग्राम में जो हमारी इच्छा थी बही - 
बूंदी की थी | हमने वूँदी से अपनी इच्छाके भनुसार काम्र लिया | बूँदी के 


नरेश और वहांकी सेना हमारी आज्ञा पाठन करने में लडाई भर ललघार 
'छलकर तैयार रही | और जब सब ओश्से हमारा विजय होकर शान्ति 
स्थापित हुईं हम महाराव राजा विष्णुतिहजी को भूले नहीं | जो परणगने 
आधी शताब्दींस होल्कर के अधिकार में थे और उसका विजय करनेसे जिनपर 


हमारा स्वत्व होगया था वे किसी तरह की शतते किये विना बँदीको लोड , 
लिसे गणे । इसी तरहसे जो परगने पहले सेघिया के अधिकार में थे उनकी 


दरशवषे की आयका परता फेछाकर नियत रुपया हमारे द्वारा ( सेंघिया को ) 
देनेक्की शर्तपर दूँदीवा्ों को छोटा देनेका हमने प्रबंध कर दिया | इन बातों पर 


राजाने जो अहसान साना वह उनके इन प्रभावशाढ्वी शब्दोंसे प्रकद _ 


्‌ैँ 


होताहै:-- 

“में केवठ बालें बचाने वाला भादमी नहीं हूँ किन्तु लेरा शिर 
आपका ही है। जत्र चाहे ले छीजिये |?” 

“राजा का यह वाक्य केवछ हमारा सत्कार करनेही के लिये नहीं था | 
यदि हम उनकी सचाई की जांच करते तो राजा हमारे लिये अपनी 
जान अवश्ण झोंकद्ेते और जिन हाडाओंने उनका नमक खाएं 
था सब अपनी अपनी जान अपने मालिक की जाज्ञा पर दे डालते) तो भी 


वूँदीपर हमारे द्वारा बहुत कुछ छामोंकी दृष्टि हुई और उनका वरेश पर: 
असर भी बहुत हइआ किन्तु उनकी एक हाने का होगे । कोटवाढे 


बूढे जाल्मिसिहने संधि करनेके लिये . बूंदी से पहले अपना मतलब गाँठ 
कर अपने हस्ताक्षरमें फिदवीय सरकार अंग्रेज ( अंगरेज गवनेमेंट का ताबेदार ) 
लिख दिया और इस तरह इन्द्रगढ, वलूवन, आंतरदा और खातोली ये 
बँदी की सुख्य कोठीरयां बूँदी से उन्होंने अपने भधिकार में छेलीं | 


बड़े हुजूर का जन्म । (२१७ ) 


“उदार ( ख़तंत्र ») जौर बहादुर रावशजाः को इस से गहरा रंज 
डुआ | उन्होंने कहा कि- मेरे पर:काट डाले गये!?--यह व्यवस्था भच्छी 
नहीं है और न्याय और राजनैतिक पेन्नों से इसका सुधार होना चाहिये 
ओर चाहिये कि भारतवर्ष का यह छोठासा चित्ताकर्षफ्त और छायक ( योग्य ) 
राज्य उससे उचित न्याय प्राप्त करे [? | 


उक्त वाक्यके अंतर्म एक चिन्ह देकर ठाइसाइवने यहां अपनी किताब में 
नीचे अपनी ही ओरसे एक टिप्पणी दी है | उसका आशय यह है कि-- 
सन्‌ १८१७ में इस पंथके रचयिता ही को बूँदीके साथ संधि करनेकां 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था | इन जंगढोंका जो मुझे पहलेसे ज्ञान था उससे 
: बूँदीके छाममें कोई क्षति न हुई । मैंने उन साधारण सिद्धान्तोंपर जो युद्ध 
आरंभ होनेके समय हमारी होनहार राजनीति के डिये स्थिर हुण्णे, बूँदी के 
साथ संधि करने का भारं अपने ऊपर लिया | ये साधारण सिद्धान्त यही ये 
कि राजपूताना की भूमि में मरहरटों की एक फुट भी धरती न रहै, वे 
चेबछसे पश्चिम को ओर बिलकुल न रहने पायें भौर इसीडिये मैंने पाटण 
ओर दूसरा इछाका जो इस प्रकार का था सदाकै डिये बूँदी में मिठादिया ।”” 

टाड साहब फिर अपनी किताव में छिल्तते हैं कि-“हमने जो ध्यान बूँदीके 
ऊामोंपर दिया था उसका फ़छ होगया क्योंकि जब सब ही राज्यों में 
किसी न किम्ती तरह पर अपनी २ शक्तिको रक्षा करने में गडबड वा कष्ट 
रहा तब दूँदी ने जपचाप, शनेः २ फछने फ़ूछने की ओर उन्नति की । 
पह अपनी खतंत्रता का सुख भोगती रही और उद्त पर किसी तरह 
हस्तक्षप न हुआ ॥” 


जैसे पाठक पहलेते बँदीके इतिहास से, ठाइसाहब के लेखका निान 
करते भाये हूँ वैत्ते उन्होंने यहां भी कर लिया | उन्हे इससे माद्म होगया 
होगा कि टठाइसाहब दूँदीके बडे झुमचिन्तक थे। बूँदीकी कोटरियां कोटेको 
दिव्य देनेमें उनकी जो भूछहुई अथवा उन्होंने जो जालिमिसिंदजी से धोखा 
खाया उत्ते स्पष्ट स्वीकार किया है | यह उनकी उदाएता है। महाराव राजा 


( २१८ ) उम्मेदर्सिह चरित्र । 

विष्णुसिहजी ने उस समय जो गवनेमेंट की जी जानसे सहायता की थी 
डसे भी ठाड साहबने अच्छे शब्दोंमें स्वीकार किया है भौर उनकी वीरता पर 
तो लाहब लद॒टू होगये हैं। उनके हाथसे बूँदीकी कोठरियां कोटे में चली 
जाने की जो भूछ होगई उसे घुधारने का भी उन्होंने अपनी किताब में उचित 
संकेत किया है । यह उनकी उदारंता है। जाज कंछ ऐसे अंग्रेज कम होतेहें 
जी इस तरह अपनी भूल स्वीकार करलें | भादमी लडाई में अपना शिर कटा . 
सकता है परन्‍तु भूल झवीकार करना उससे भी कठिन काम है । 
बड़ी वीरता है । ह ः 


अध्याय १ ७, 
#< कक 2 क रे 
महाराव राजा विष्णुसिहजी का देहान्त । 

जिस समय टाडसाहब ने कोटे को और जालिमसिहजी को दबाकर जहाज- 
पुर आदि परगने कोटे से मेवाड को दिलवादिये तब जाल्मिसिंहजी ने बूँदी के 
राज्य में छूट मचाकर दामाद को सताने में भपने श्वद्चुरपन का परिचय 
दिया । उन्होंने कोटा नरेश महाराब उम्मेदर्सिहजी को इतना तंग किया- 
इतना काबूमें कर लिया कि उन्होंने जिस तरह सहारावजी की नचाया 
वैसे ही वह नाचे | वह केवल देवता की मूर्तिकी तरह राजसिंहासन पर बेंठे 
रहते किम्तु राज्य केवल झालाजी करते थे | उम्मेदासहजी के 
मरने के बाद उनके पुत्र किशोरसिहजी को कोटे का महाराव बनाया तो सही 
परंतु उन्हें भी जालिमिसिंहजीने बहुत तंग किया । उस समय कोटे की क्या 
दशा थी सो लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है परंतु झालाजी के सताने छे, 
उनके डरसे तंग भाकर महाराव किशोरसिहजी कोटेसे बिना सवारी और 
विना नौकर अकेले ही पेदक भ्ागकर बूँँदी आगयझे | विष्णुसिहजी को 
उनके आगमन की खबर हुईं तब उन्होंने -दो कोस तक महारावजी के सामने 
जाकर उनकी पेशवाई की । उन्हें बडे सत्कार से अपने महलों में अपने ही पास 

रखखा भीर उनसे कहा।-- 


महाशव राजा विष्णुर्सिंहजी का देहान्त। (२१९ ) 


“भाई साहब आप व्यों घबरड़ाते हैं ! यह घर आपका ही है । यहां 
प्रसल्नता से रहिये | भाप निश्चय जानिये कि जहाँ धर्म है वहाँ अंतर 
ज्ञय॒भवश्य होजाता है । आप चिन्ता न कीजिये | अंग्रेजों की सहायता 
_ छेकर कोटेसे झाले निकाल दिये जायँगे | यदि अवसर हुआ तो उन्हें मार 
डाहैंगे और नहीं तौ उन्हें इस त्रेह कीछे दूँगे जिस. तरहं गारुंडी सांप को 
कीछ कर कीडा बना देती है ॥ कीठा आपका है भर अवश्य ही आपको 
घिलेगा । में, मेरा राज्य, मेरा खजाना और मेरी सेना आपकी सहाय-- 
ता करनेके लिये लेयार है किन्तु खरा न कीजिये | “उतावछा सो वावछा?” 
उतावर से काम बिगड जायगा | जरा बथैये पकडिये | घबडाइये मत ।!! 


' इस तरह विष्णु्सिहजी ने किशोरसिहजी को बहुतेरा समझाया, बुझाया, 
बहुतेरा ढाढ़स दिलाया और अपने तन मन घनसे सहायता करनेका प्रण 
किया किन्तु घबडाये हुए महारावजी दूँदी न ठहर सके | वह यहांसे अपने 
लिये उचित सामग्री लेकर दिल्ली चले गये । इसके बाद उनका क्‍या 
हुआ सो कहने की यहां आवश्यकता नहीं है-क्योंकि उसका : संबंध कोटे के 
इतिहास से है। यह घटना संब्रतू १८७७ की है । 


अव महाराव राजा विष्णुसिहजी के चरित्र में कोई ऐसी विशेष बात नहीं 
रही जो यहां लिखने योग्य हो। इनका देहानत संवत्‌ १८७८ की 
आपाढ झु॒क्का १५ को होगया । यह संबत्‌ १८२९ में साढे ,चार मास. 
की ठमर में दूँदी के सिहासन पर विराजे थे और संबत्‌ १८७८ में इनक 
शरीर छूटा इसलिये उनकी उसर ४८ वे से कुछ ऊपर हुई और रूगभग 
इतने ही बे इन्होंने बूँदीका राज्य किया । यों तो इनके आठ विवाह से पांच 
पुत्र और एक कन्या हुई थी परंतु जिस समय इनका देहान्त हुआ इनके 
केवढ दो महाराज कुमार विद्यमान थे | एक बडे राम्नसिहजी जिनका 
वय इस समय ९|| वर्षंका था और दूसरे इनसे कुछ छोटे गोपाल 
सिंहजी । महाराव राजा विष्णुसिहजी की खवासोंमेंसे एक के महाराजा: 
विनयसिहजी हुए जो बहुत वर्षोतक जीवित रहें | 


( २१२० ) 'लम्भेदासह चारित्र 


महाराव राजा विष्णुसिहजी को हठुमानजी का इछ्ू था इसलिये 
उन्होंने नगर से पश्चिम की ओर वज्ञांग विछास बाग बनवाने की नींच डाली | 


राज प्रासाद में इन्होंने छत्र महू के उत्तर की ओर अखाडा बनवाक्र 
हलुमानजी की स्थापना! की | तारागढ किले में दो जीवरख नामक 
स्थान, चांवड ( चामुुंडा ) दरवाजे से केकर महरों तक और मैरव दरवाजे से 
लेकर निर्भय बुजतक कोठ, बडकी र वास, गोपाल बुज, खुख महछः और 
नेनवां्म गुमान सागर ताछाव बनवाया | इनके कृष्णगढवाढी रानीजी 
साहवाने दूँदीपे दक्षिणमें क््मेशालक्वर वनवाकर उसमें हनुमोनजी पधराये 
ओऔर वहां गरीबों को खानेके लिये मिलने का प्रवंध किया | इनकी खबास 
सुंदर शोमाजीने सुंदर घाठ बनवाया | 

. महारात्र राजा विष्णसिहजी के विषय में टाड साहबले जो छुछ टिखाहै 
उसे यहां उद्धत कर में भत्र इस पुस्तक को समाप्त करूंगा | वह : 
छिखते हैं कि; 

उन्हें अपने राज्यकी स्वतंत्रता मिलने (अंगरेजों के साथ संधि होजाने ) से 
पीछे महाराव राजा केवढ न्वार वर्षजक जीवित रहे । तब उन्हें 
हेजा इस दुनिया से उठा लेगया । उनके अंत-समय की बीमारी में, 
जो इढ चित्त और बढ शरीर कामी दि तोड डाढा करती है, वह शांत 
और स्थिर रहें । उन्होंने अपनी रानियों से कहदिया कि कोई भी हमारी 
चितामें अपने प्राण विसजन न करो । उन्होंने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी 
को ब्रिटिश गबनेमेंटके प्रतिनिधि की रक्षा में छोडकर छुवावस्था ही में 
प्रलोक्य को प्रयाण किया |? 

“पिष्णुसिहजीं का चारित्र थोंडे ही शब्दोंमें लिखा जा सकता है। वह 
धमानदार थे और उनकी नस नसमें रजपूली भरी हुई थी | उनकी 
बाहरी वातें चिक्रनी चपडी न होनेपर मीं उनका हुद्दण उद्बार था और 
उनके विचार इढ थे | उनकी समझ में किसी तरह की कसर न थी। वह अपने 
काम काजका अच्छा ज्ञान रखते थे | जब मरहदों ने घीरे २ उनके राज्यंको 
-आय घटा टी और उनकी शक्तिकों चारों ओर से घेर [लेया 


प 


महाराबव राजा विष्णुसिहजी का देहान्त । (२२५१ ) 

उन्होंने शिक्षार खेलने से, जों राजप्ठ्तों के योग्य खेल है, जी बहछाया | वह: 
खिहकी झुफा्ें घुसपंडते और जब तक बनके रांजाकों मार न॒छेते तब. 
तक वहांसे न हटते । उन्होंने इसी तरह की शिकार अपने योग्य समझी थी ! 
उन्होंने भपने ही हाथों से एकलो से ऊपर सिंहों का शिकार किया था [.. 
इनके सिवाय बहुत से बधेरे मारे और कितने रीछ उनके माछे की शिकार. 
हुए सो गिनती नहीं | यह काम भयसे खाढी व निकछा और साथही यह 
परिश्रम भानन्द वद्धेक भी था | उनकी एक हड्डी इसी काममें ट्रटगई़भौर 
इससे वह सदा के लिये लंगडे होगये । पहले वह साधारण कदसे कम -थे 
किन्तु अब उनकी लंबाई और मी कम होगई । परन्तु जब वह धोडे पर 
सवार होकर अपने शिर पर मारा फेरते थे तब बीश्ला ओर प्रलाष 
विष्णुसिहजी में टपकने छगते थे | यदि हम उनकी शक्तिकों अपने काममें' 
छाते तो वह हमारी सहायता में बैसाही काम देते जैसा उनके पुरखाओं ने 
जहाँगीर अथवा शाह आरूम के लिये दिया था। वह अपने छोटेसे राज्यके. 
शासन करनेमें ख़तंत्र थे | वह समझते थे कि शासितों से अपना सम्मान 
कराने के लिये मयही एक आवश्यक उपाय है और विशेष कर अपने राज्य 
शासन के कामों में सेवा करनेवाले नोकरों को तो अयथ जल रखनाही 
चाहिये और यदि बूँदीके छेखोंपर भरोसा किया जाय तो उनके अमात्य , 
अथवा खजानचीके साथ उनका वर्ताव बाहरालों के लिये हास्यास्पद हो 
सकता है| राजाकै पास एक फंड था | उनकी भपने दीवान से भाज्ञाथी कि 
नित्थ सी रूपये के हिसाब से उसमें जमा करता रहै | वह इस काम के , 
लिये यदि किसी तरह का उन्न करता तो नहीं खुवाजाता था और * 'इंन्द्रजित” 
की धमकी उसके शिरपर सवार रहती थी । “इन्द्रकों जीतनेवाल्ा” कोई 
देवता न था किन्तु मनुष्यके जूतेसे बडे आकारका एक जूता था। यह एक 
खूंटीपर छटका रहता था जहां पूर्व देशके राजा अपना राजदंड ल्टकाय[ 
करते है किन्तु यह जूता उनके बड़े ३ आदमियोंके लिये था और यह अप- 
राधी मंत्रियों को खुधारनें की सामग्री थी।” “ 


ज्ख्ं, 


( २२३ ) उम्मेदासिंह चरित्र ! 

इसतरह टाडसाहबन महाराव राजा विष्णुसिहजी की प्रशंसा में उनकी 
'बीरता के विंषय में, उन्होंने गवनेमेंट की सैवाके लिये जो अपनी शक्ति भ्पंण 
कर रक्‍खी थी उसके “लिये जो कुछ लिखा है उसपर मुझे कुछ नहीं कहना है 
क्योंकि साहब ने जो कुछ लिखा है सब ठीक है और यही दूँदी के इतिहास 
का निचोड है | ऐसी दशा में यहां के इतिहास का उल्लेख करने की भावश्यकता 
नहीं है परंतु टाड साहब के लेखमें से सुझे यहां केवल दी बातों के लिये 
विचार करना है | एक यह कि उन्होंने विष्णुसिहजी का सरहरों से बिल- 
कुल दबजाना लिखा है और दूसरे उन्होंने “इन्द्रजित' जतेका 
उदाहरण देकर यह दिखाया है कि वह बड़ें कठोर थे । जिस तरह 
उन्होंने मरहरठों के दबाव के विषय में यहां लिखाहै उसी तरह एकबार पहले भी 
लिखा है परंतु न तो उन्होंने कहीं पर इस बातका रवरूप दिखलाया 
है, न कहीं बँदीके इतिहासों में इस बातका पता है और न बूँदी के 
लोग इस बातको जानते कहले हैं । ऐसी दश्शामें में वहीं कहसकता कि 
बूँदी की राजघानी में भरहठों का झंडा उडने की बात कहांतक सत्य है | ठाड 
साहब सहसा अनहोनी बात छिखने वाढ़े मनुष्य न थे परंतु इसके साथ ही 
वह छपने कथन का प्रभाण देते तो उसपर विश्वास किया जासकता था। 
हां उन्होंने पहले केशवराय की पाठन के हिस्सोंके विषय में लिखा सो ठीक है 
परंतु पाठनमें बूँदी, होलकर भौर सेघिया लीन राज्योंका बराबर 
हिस्सा होने से यह सिद्ध वहीं होसकता है कि बूँदी राजघानीमें मरह- 
डोंका झंडा उडता था और विष्णुसिहजी नाममात्र के राजा रहगये-थे जिन्हें 
गबनमेंठकी राजभक्ति करने के बढलेमें अंग्रेजोंने राज्य द्लिवाया । यदि 
किष्णुसिहनी सरहों से दृबगंणे होते तो ठाड साहब ही के छेख के 
अनुसार कर्नल सानसन को सहायता देकर होढकर का सामना कैसे 
क्रसकते इन बातोंसे निश्चय होताहै कि जैसे बूँढी की कोठरियाँ 
कोटेको दिलादेनेमें साहबने धोखा खाया पैसेही ऐसा छिखने में वह थूलेहैं 
अथवा उन्होंने गवर्नमेंट का बूँदी राज्यपर भविक अहसाव जतढाने के ढिये 


महाराव राज विष्णुसिंहजी का देहान्त । (९९३) 


एस तरह लिख दिया है । उनके लेखमें दूसरी वात विष्णुसिहजी की कठोी- 
रला दे विषय में है । दूँदीके इतिहास लेखक कवि राजा सूस्यमछजी स्वतंत्र 
घुरुष थे | खुशामद उनके पासभी नहीं फटकने पाती थी । ऐसी दच्चामें यदि 
विष्णुसिंहनी कठोर होते तो वह भवश्य ही इस बातकों प्रकाश करने से न 
लूकते किन्तु उन्होंने न तो कहीं विष्णुर्सिंहजी की कठोरता का संकेत किया है 
और व “इन्द्रजित्‌” जूते वाढी घटना का उनके अथर्े उछेख है। 
इतने परमी यदि वह किसी खझंरमें कठोर भी हों तो यह बात समय के 
अबुसारं अनुचित नहीं है | मेरा बनाया काबुछ के अमीर अब्दुर्रेहमा- 
नर्खा का चरित्र जिनलोगोंने पढा है वे अवश्य स्वीकार किये बिना न रहेंगे 
कि अब्दुरेहमानर्खा की कठोर प्रकृतिने ही काबुल की लिहके समान खूँख्थार, 
भयानक प्रजा को छोश बनाए दिया था। जिस समय विष्णुसिहजी इस 
राज्य के शासक थे झारतव॒ण मरने अऋराजकलता फेल रही थी । हाथ को 
हाथ खाता था । खूब छूठ खसोट होती थी, डाके पडते थे और जिस तरह 
चूँदीके झधान कमेचारियों ने झालाओं से मिलकर आस्तीन के सांप की 
सरह राज्यका नाश किया उसी तरह रजवाडों के कमचारी ओर शज्मशों से 
- मेल रखकर रजवार्डों का सर्वेनाश कर रहे थे ऐसी दशामें यदि (दिष्णु 
सिहजी कठोर व होते तो ठाड साहब को यह लिखनेका समय न मिल्ता 
कि- “जब और राज्योंमें किसी न किसी तरह अपनी ६९ शक्ति की रक्षा 
करने में गडबड और कष्ट था तब बूँदीने चपचाप शनेः २ फलते फूछने की 
और उन्नति की ॥” अवश्य ही प्रजा जैसी प्रेमके वशीभूत होतीहे वैसी मयके 
नहीं परंतु “भय ब्रिन होत न प्रीति” इस छोकोक्ति के अनुसार कहीं # 
अथ सी भेसलका पिता हो पडता है | पहाराव राजा उस्लेदालिहजी ने 
बडे २ पराक्रमी शत्रुओं के पेट से, तछवार के बसे, भारी २ छूडाइयां छडकर 
यसीने के बदले अपने शरीर का रक्त वहाकर ढूँढी ली और अपने कर्म- 
चारियों को, प्रजाकों कमी भमयसे और कभी प्रेमसे दबाकर विष्णुसिहजी से 
शांति स्थापित की । और इनके बाद महाराव राजा रामसिहजीने अपने 


( ५०४ ) उम्पेदासह चरित्र । 


सुन्यायसे, अपने सदूगुणोंसे और अपनी दयासे प्रजाको इतना वश में करलिया 
कि वह इन्हें इश्वर का भवतार समझने छगी । 

महाराव राजा विष्णुसिहजी के स्वरगवास होनेकी घटना प्रकाशित करके में 
-अब इस पुश्तक को समाप्त करताहूँ क्योंकि आगे महाराव राजा उम्मेद- 
सिंहजी के चरित्र से कुछ संबंध नहीं रहा । इस ग्रंथमें घुरख्ण रूपपर श्रीजी 
साहब का विस्तृत चारित्र और गोण रीति से दूँदी का ठेव्से इतिहास लिखा 
गया है | यदि भगवान ने शक्ति दी, यदि शरीर विद्यमान रहा और इस तरह 
यदि अवकाश मिला तो में भहाराव शाजा रामासहजी का जब चरित्र 
लिखूंगा तब पाठक इस ग्रंथके बादका इतिहास उसमें पावैंगे | ये बातें सर्वे 
गक्तिमान परमेश्वस्के अधीन हैं । महाराव राजा रामसिंहजी का चरित्र बहुत 
रोचक है और बडा उपदेश प्रूण है क्योंकि बूँदीकी प्रजा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम 
कहा करती है। त्रिटिश गबलनेमेंड उतका बडा भाद्र करती थी अंग्रेज 
कर्मचादी उनका बडा संकोच रखते थे, देशी राजाभों की उनपर बडी 
पूज्य वृद्धि थी और इसलिये वह सर्च प्रिय थे । उनके ७८ छर्ण के जीवन 
में, उनके ६८ वर्षके शासनमें बूँदी राज्यकी कितनी उन्नति हुई, उन्होंने 
सनातनध की, विद्या की, संस्कत की कितनी सेवा की और प्रजा का 
कितना उपक्वार किया सो सब उनके चरित्र से माछम होगा। उससे सर्वे. 
साधारण को विंदित हो जायगा कि क्योंकर वह शझर्थि कइछाने योग्य थे | 
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8 903३ 


खेरासाकी वाराघासी, ... िति सिर हा 
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